है । ॥ क्री: ॥ 
># हरिदास-संर#त-ग्रन्थमाला #« 
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ब्यूद अंडा तक 


भारतीय रसपर्दाः 






आल २... “2 


<ब् 
“जापधृते तमः स्कन्धे छेये ज्ञाने प्रवर्तते ।” चरक का 
भू 


हे 


केखक 
कविसज श्री अश्विदव शुप्त 
विद्यालंकार; मिपग्रत्र 


#2 0... वॉक 





॥ थी; ॥ 
-# हरिदास-सरकृत-ग्रन्थमाला #« 
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॥ श्री ॥ शुरुकुल कॉमेए। 
भारतीय रसपद्धति 
लेखक 


विद्यालड्आार-भिषग्रल 
कविराज श्री अत्रिदेव गुप्त 


भूमिका-लेखक 
मिषगाचाये कविराज श्री हरिरअ्नन मजुमदार, एम० ए० 


अ्रकाशक+--- 
जयकृष्णदास हारिदास गुप्तः 
बौर्सम्या संस्कृत सीरिज़ आफिस, 
विद्याधिलास प्रेस, बनारस । 





० र००६ ] मृल्य १॥ ) [ सन्‌ १६४८ 


[ सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन ] 
मुद्रक-- 
जयकूष्णुदास गुप्त, 
विद्याविलास प्रेस, काशी । 


गुरुकुल विश्वविद्यालय के अन्तगंत आयुवेद महाबिद्यालय 
के भूतपू्े प्रिन्सिपल आयुर्वेदाचाय, विद्यालंकार, 
सिद्धान्तालंका र, प्राच्य-पाश्चात्य 


चिकित्सा के ममज्ञ- 


श्री वेद्य धर्मदत्त जी 
की 
सम्माति-- 
श्री कविराज अन्रिदेव जी की लिखी पुस्तक भारतीय रसपद्धति 
मैंने आद्योपान्त पढ़ी है । 
श्रायुवेंद-विद्यालयों में रसतन्त्र का ज्ञान प्राप्त कराने के लिये उपलब्ध 
ग्रन्थों में यह स्व श्रेष्ठ है। आयुर्वेद के विद्यार्थियों को इससे लाभ 


उठाना चाहिये। 
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भूमिका 

भारतीय रसायनशाम्र के सम्बन्ध में अब तक जितने अ्रन्ध ढिखे 
गये हैं, वे या तो प्राचीन सूत्र-रूप में, अथवा आधुनिक पाश्चात्य 
रसायनशाश्र केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से ही लिखे गये हैं | प्राचीन ढंग 
सर्वोत्तम होते हुए भी वह आज कल्ञ के विद्यार्थियों के लिये, जिन में 
अधिकतर संस्कृत में कच्चे होते हैं, अनुपयोगी है । तथा आधुनिक 
केमिस्ट्री के साथ भी भारतीय रसशाद््र का कोई सम्बन्ध न होने से 
उस दृष्टि कोण से लिखी गई पुस्तकों से भी आयुर्वेदीय रसशाश््र का 
प्रयोजन सिद्ध नहों होता । 

भारतीय रसशात्र के ग्रन्थकार इस सम्बन्ध में ठीक ही ऋटते हैं 
कि-“भारतीय रसशाख््र का उद्देश्य आधुनिक केमिस्ट्री से सम्पूण रूप में 
भिन्न है । आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, आयुर्वेद के प्रयोजन के अनुसार 
तथा छात्रों के उपयोगी सरक्क रीति से लिखी गई भारतीय रसशास्र 
की पुस्तक का अभाव बना ही हुआ है । 

“भारतीय रसपद्धति” के ग्रन्थकार कविराज श्री अत्रिदेव गुप्तजी 
ने इस अभाव के क्षेत्र में प्रवेश कर अपना स्वतन्त्र चिन्तन तथा अनु- 
सन्धान का फल सरल भाषा में तथा आयुवंदिक दृष्टिकोण से वैद्यसमाज 
के सम्मुख उपस्थित किया हे। आप का उद्यम सराहनीय है। मुमे 
आशा है, इस ग्रन्थ को छोग अपना कर लेखक का उत्साह-वर््धन करेंगे, 
जिस से आयुवेद-जगत्‌ को इन की सेवाओं का फल मिलता रहे | 


-हरिरज्जन मजुमदार 


कुछ कहने योग्य 


“ननु वक्तविशेषनिस्पृह्ा गुण गृह्या वचने विपश्चितः ॥? भारवि 
बुद्धिमान व्यक्ति गुण के प्रहण करने में वक्ता के विषय में निःस्पृद रहते हैं । 


सादरणीय श्रीयादवजी शब्रिकमजी आचार्य (महाराज श्रो) के स्नेह, वात्सल्य 
ओर भनुकम्पा पाने का जिन लोगों को सौभाग्य मिला है, उनको ध्लेणी में अपना 
नाम लिखने का अवसर परमात्माने मुझे भी दिया है। यदह्द उनकी हो दयाथी कि 
गुरुकुल विश्वविद्यालय से निकलते ही मुझे महामट्ोपाउयाय कविराज श्रीगणनाथ 
सेनजी सरस्वती एम० ५९०, एल० एम० एस०, के प्रत्यक्षशारीरम्‌ का द्िन्दी 
अनुवाद करने का अवसर मिला । इसके कारण मुझे उनके कल्पतरु प्रासाद में 
डनऊ चरणों में बेठकर आयुर्वेद का .मर्म सीखने ओर देखने को मिछता रहा। 
इसो प्रकार यह उन्हीं मह्दाराजश्री का स्नेद्द था; कि मुझे गुरुकुछ आयुर्वेद महा- 
विद्यालय हरिद्वार से एकदम समुद्र के किनारे जामनगर में माननीय डाक्टर 
प्राणजीवन साणिकचन्दुजी मेहता एम० डी०; एम० एस० (बम्बई) का सहयोग 
मिर गया । इनके पंसर्ग में रहकर बहुत कुछ सीखने ओर समझने को मिला । 
जिन बातों में मुझे सन्देह् रहता था, भोर इस संशय के कारण दुसरों के सामने 
कहने में झिझकक अनुभव करता था, वह्द सन्देद इनसे बहुत कुछ मिट गया । इसका 
एक उदाहरण में देता हूँ । 


अपने जीवन के बीस-बाईस वर्ष आयुर्वेद के विषय में व्यतीत करने पर 
मेरी यह धारणा बनी थी; कि वत्तमान काछेज़ों में जो डाक्टर आयुर्वेद के विषय 
पढ़ाते हैं या जो उपाध्याय रसायन की शिक्षा देते हैं, वे व्यर्थ टी नहीं, अपितु 
इनसे भायुवेंद्‌ के विद्यार्थी भूल भुलेया में पढ़ जाते हैं; जिनसे वे आयुर्वेद के 
विषय में गुमराद्द हो जाते हैं । इसके उदाहरण कई बार मेरे जीवन में आये ।# 





# उदाहरण के रूप में--यक्ृत्‌ रोग में (यक्रुत्‌ डद॒र में) पाश्चात्य चिकित्सा 
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परन्तु संकोच के कारण किसी से कद्ट नहीं सका | भले हो मेंने स्वयं विद्वव- 
विद्यालय में बो० एस० सी०; ओर एम० बी० बी० पएुस० के पाठ्यक्रम की पुस्तकें 
पढ़ कर परीक्षा दी हो; परन्तु गुरुकुल के राष्ट्राय संस्था होने से; राष्ट्रभाषा में पढ़ाई 
होने से मेरे साथ उपाधि के अक्षर नहीं जुड़े थे । इसलिये भछे ही जमेनी ओर 
आस्ट्रीया, फ्रॉस में हमारा आदर हो; परन्तु यहां भारत में नहीं है । इसीसे 
पूना में चोपड़ा कमेटी को जो बैठक वुछाई गई थी, छसमें इस बात की चोकसी 
पूरे तोर से रक्खी गईं थी । 


वाले घी का उपयोग मना करते हैं, परन्तु आयुर्वेद बाड़े संसक्षत तिक्तघ॒तों का 
उपयोग सफ़छता से करते हैं । 

क्युर्वेद की दृष्टि से घी के चाटने में ओर घी के पीने में; गन्ने के रस को पीने 
में जौर गन्ने को चूसने में अन्तर है । यथा-- 


($ ) घृतं तु पित्तेडरूयधिके लिश्यादू वातेडघिके पफिबित्‌ ॥ 
लीढ॑ं निर्वापयेत्‌ पित्तमल्पत्वाद्‌ हान्त नानलम् । 
आक्रामत्यनिलं पीतमृष्माणं निरुगद्धि च ॥ चरक० चि० 
(२) अविदाहि कफकरो वातपित्तनिवारणः । 
वक्रप्रसादनो वृष्यो दन्तनिष्पोडतो रसः । 
गुरुविदाहि विष्टम्भि यां त्रिकस्तु परिकीत्तित: । सुश्रुत 
टाईफाइड में मोसम्बी का रस दीजिये ओर मोसम्बी चूसने को दीजिये; 
इसके लिये आयुर्वेद की दृष्टि से भेद है। पाश्चात्य दृष्टि से भेद नहीं । 
प्रत्यक्ष में रोगी को मोसम्बी के रस से आध्मान होता हे, विशेष कर जब हम 
ग्लुकोज़ मिलाकर देते हैं । दांत से चुसने पर नहीं होता । इसीलिये कहा जांता 
है कि दूध को च्बाकर पियो, न कि स्टमकव्यूव को भांति डडेलते जाओ । 
इसके सिवा ऐसे भी डाक्टर देखने में आये-जो बीस साल से अधिक 
आयुर्वेदिक कालेजों में काम कर रहे हैं, परन्तु उन्होंने अभी तक आयुर्वेद को 
सीखा नहीं । अपितु वात, पित्त, कफ को समझने की क्षपेक्षा उसकी हँसी 
करते हैं । ठीक भी है आयुर्वेद का कोई गुरू बनाना उनकी प्रतिष्टा में बाघक है। 


[ डे । 


परम्तु जब माननीय ढा।क्टर मेदताजी ने एक दिन सुनहरी प्रातःकाछ में 
महाराज श्री जामसाहेब के राजमद्वक्क के सामने सात रास्ते पर मुझे सम्बोधन 
कर के कष्दा कि “जामनगर के आयुर्वेद कालेज में पढ़ाने के छिये एक भी 
एम वी० बी० एस०; को नहीं रखूँगा; यहाँ पर पढ़ाने वारे सब एुम० डी० 
ओर एम० एस दोंगे?, तब मुझे अपने उपयुक्त विचारों की सत्यता मिक्की । 
इसके बाद जब मुझे जामनगर में श्री डाक्टर कान्विछाल शादह्द एम० एस०; 
सर्जन ईरविन हृल्पताल-ज|मनगर आदि दूसरे योग्य डाक्टरों के सम्पक में 
काम करने कां अवसर मिछा, तब यद्द धारणा ओर भी पक्की बन गई; कि 


जेसा कि चरक में कहा है-“न चेषमाचाय: वेदादिकों वा कश्रित्प्रज्लायते ।-? 
आयुर्वेद किस आचाय से, कितने समय सीखा, कितने रख, तेल, घृतपाक 
किये, इसका कुछ पता नहीं । जब कि पाश्चात्य चिकित्सा की डपाधि के छिये 
निय्रमित पाठ्यक्रम में से पाँच साल गुजरना होता है। इसका परिणाम यह है 
कि ये छोग छोहमस्म को दस रत्ती की मात्रा में पानी से निगलवाते हैं । मेरे 
मिन्र श्रो अम्तलछाल देवचन्द्र गणान्ना ( मोरवी ) ने एक चीफ़ मेडिकल भौफीसर 
का नुस्त्ा दिखाया था, जिसमें स्वण वसन्तमालती दस ग्रेन, कोहमस्म 
पन्‍द्वह प्रेन, प्रवाठभस्म-मोती की भस्म सब मिलकाई थी । उनको पता नहीं कि 
स्वर्ण वसन्‍्त माछती में मोती आते हैं। इन्हीं की देखादेखी वेचध भाई मी 
चन्द्रप्रभा को पानी से निगलवाने रंगे । क्‍्योंकि--- 
यदू यदा चरति श्रेष्ठ; तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतंते ॥ गीता 
सरकारने डाक्टर लोगों को वैद्यों से श्रेष्ठ मानकर वेच्यों का भाग्य उनके द्वाथ 
में दे दिया है--इससे वेद्य उनका अनुकरण करते हैं। 
आयुर्वेद भी पित्त की विशेष अवस्था में घी का निषेध करता है, भले दी 
पित्त को घृत द्वी शाब्त करता हो । 
न सर्पिः केवल पिसे पेयं सामे विशेषतः । 
"सर्व झनुरजेहं हं हत्वा संज्ञां च मारयेत्‌ ॥ चर 
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आयुर्वेद कालेजों में क्षपक्र ज्ञान एवं अपक् बुद्धि के उपाध्यायों की अपेक्षा पक्की 
बुद्धि एवं अधिक शिक्षित डाक्टर रखने चाहिये । वत्तमान आयुर्वेदिक काछेजों में 
छाष्यापन कार्य के लिये भारत के एम० बी० बी० एस० डाक्टर उपयुक्त नहीं। 
मेरा यड धारणा एक रूम्षे समय के पीछे, अच्छे से अच्छे, ओर सब साधन 
सामग्री से भरपूर आयुर्वेद कालेजों में काम करने से बनी है। सम्भव है कि इसमें 
मेरी भूल हो; भोर आगे सम्मति-विचार बदलने पड़े; परन्तु आज डाक्टर मेह्ष्ता 
का सुर मेरी धारणा को मजबूत कर रहद्दा है, इसो बात का सतोष है । 

यहाँ पर इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि कर्नछ मैकाले ने इस देश की 
शिक्षा प्रणाली का जो ढांचा बनाया था, डसका उद्देश्य केवछ नोकर तैय्यार 
करना था, न कि दिमाग । यही कारण है कि भारतवर्ष में कई हजार एस० बी० 
बी० पुस० हैं; ओर दर साछ सेकड़ों पेदा होते हैं; परन्तु आज तक एक ने भो 
मेडिकल साईनस में एक भी गषेषणा नहीं की । इस देश की दृष्टि से तो चिकित्सा 
को करना असम्भव दही है । द्राईफाईड के रोगी को फल और दूध देना वह 
जानता है; परन्तु गाँव में जहाँ फल-दूध न मिले, तब क्या देना, वह डसे पता नहीं । 

इसके सिवा भारतवर्ष एक उष्ण ( १7000] ) प्रदेश है । उष्ण देश 


के रोगों का विरतृत ज्ञान लेने के लिये कलकत्ते में एम० बी० बी० एस० के 
पीछे का पाव्यक्रम है । इससे स्पष्ट है कि एम० बो० बी० एस» के पाठ्यक्रम में 
उनको इस विषय की शिक्षा बहुत ही थोड़ी; नहीं के बराबर मिली द्वांती है। 
बात भी ठीक है उनकी पुस्तकें इंग्लेन्ड के छोग तेय्यार करते हैं; वे पढ़कर ये 
उपाधि छिये द्वोते हैं। इससे इस देश का ज्ञान उनको होता ही नहीं। जब कि 
आयुरेद्‌ इस देश की विद्या है। इसलिये व आयुरवेद और पाश्चार्त्याचकित्सा का 
समन्वय न पाकर स्वयं भ्रमित होते हैं । समझ न आने पर विद्यार्थी को गुमराष्ट 
करते हैं, या आयुर्वेद की मजाक विद्याथियों के सामने करते हैं । इसमें कुछ 
योग्य अध्यापक अपवाद भो हैं, परन्तु “छुत्रिणो गच्छुन्ति” न्याय से मेंने 
अनुभव के आधार पर यह छिखा है। इसलिये आयुर्वेद काछेजों में पाश्चाध्य 
चिकित्सा के लिये ऊंचे शिक्तक रखे जाँय,या इनको कट्ट दिया जाय कि भायुवेंद 
के विषय प्र अपना विचार-मन्तव्य विद्यार्थी को न दु । 
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हसी तरह की एक घटना इस श्रम का कारण बन गहं। इस घटना का जिक्र 
कश्ना भ्रप्रासंगिक नहीं होगा । बात यह थी कि बम्बई की आयुर्वेदिक फेकल्टी 
का कोर्स जामनगर आयुर्वेदिक काछेज में चल रहा था। वहां पर रसशास्त्र के किये 
पुस्तक का चुनाव था। श्रीमहाराज यादवजी इस कालेज के प्रिन्सिपल थे । 
उनका कहना था कि पाठ्य-पुख्तक रसतरड्धिंणी रखनी चाहिये, या रसरत्नसमुच्चय 
का हिन्दी जनुवाद। इसमें भी उनका विशेष आग्रह रसतरड्निणी के लिये था । 
वह भी इसलिये कि इसमें रजतनन्लित आदि आधुनिक योग इलोकबद्ध थे । कुछ 
वैद्य लोग इनका व्यवद्दार करते हैं। ओर जब व्यवहार करते हैं, तो उनको 
बनाना-सीखाना चाहिये; यह डनका कहना था। बात देखने सुनने में 
सही थी। परन्तु क्रियात्मक रूप में मेने क्रिसी भी काछेज में जहां 
रसतरड़िणी पढ़ाई जाती है, वहाँ न तो विद्यार्थी को रजत नशञ्ित्‌ बनाते 
देखा, ओर न बनाकर दिखाते हुए *घ्यापक को देखा । जामनगर में स्वयं 
जब अध्यापक से मेंने पूछा कि आपने इसे हाथ से बनाया है, तो इसने पूरी 
ईमानदारी से कहा कि मेंते क्‍या, मेरे अध्यापक तक ने भी इसे नहीं किया । 
यह एक संस्था का नहीं, पांच सात काछेजों का तो रझे अनुभव था । मैंने इससे 
कहा कि आप रसेन्द्रसारसंग्रहद रख दीजिये । उसके तीस चालीस पृष्ठ जारण मारण 
सीखाने के छिये पर्य्याप्त हैं। इसके सिवा रोगों में बरतने वाले प्रचछित रसों के 
नाम से विद्यार्थी परिचित हो ज्ञायगा । उसके घटक, बनाने की विधि आदि सब 
सीख लेगा । जो कि आगे कहीं नहीं है । रज्तनन्नित भादि के बनाने की विधि 
रसायन के कोर्स में रख दीजिये-वहां वह सीखें ले। रद्दा जरूरत का सवाल- 
गुजरात में इतना पानी का अकाल इस समय है; कोई भी हाईड्रोजन और 
आक्सीजन मिलाकर पानी नहीं बनाता । सब कुआं खोदते हें। सो जब्र जरूरत 
होगी बाजार से खरीद लेंगे, भले ही किसी दाम पर मिले। क्या वेध्चों ते क्युनीन 
के ऊँचे दम नहीं दिये ? फिर इसमें आग्रह क्‍यों १ 


परन्तु मेरी बात को कोई दाद नहीं मिली । हुआ वही जो इस समय होना 
था, कि प्रिन्सिपक के नाते स्सतरद्िणी काले सें हो गई, और मेंने भी भारवि का 
'वचन “बर विरोधोडउपि सम॑ महात्मप्रि” बोलकर ठण्डा पानी पी लिया 
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परन्तु मेरे सामने एक भी विद्यार्थी ने रजतनजञ्ञित नहीं बनाया, और न डसे बनाकर 
दिखाया गया; जब कि वहाँ पर इसके सब साधन डपर्थित थे । यही बात दूसरे 
विद्यालयों में भी है; फिर हम क्‍यों व्यर्थ में दिल्लावा करते हैं; पुरानी पुस्तकें 
छोड़कर नई चुनते हैं । क्‍यों विद्यार्थी के ऊपर झूठा-ष्यर्थ का बोझ लाद रहे हैं ? 
इसी घटना से इस अ्रमका श्रीगणेश हुआ । इस पुस्तिका को छिखने में मेंने 
दो बातों का ध्यान रक्खा है। जो बातें दूसरी पुस्तकों में स्पष्ट एवं सुलभ रूप 
में हैं, उनको किखकर प्ृष्ट संख्या नहीं बढ़ाई | जेसे कि--यन्त्र ओर परिभाषा 
प्रकरण ; ये विषय श्री महााराजजी की बनाई पुस्तक 'द्वव्यशुण वि मशे के दूसरे 
भाग में स्पष्ट हैं। दूसरी बात पृष्ठ बढ़ाने के लिये अंग्रेजी की पुस्तकों के उद्धरण- 
अभ्ञक की उत्पत्ति, रचना; आदि वस्तुओं के लिये नहीं दिये । इससे चिकित्सा 
में कोई लाभ नहीं । ये बातें विद्यार्थी के लिपे बोझ रूप हैं। अनुवादक अपना 
वारिश्रमिक बढ़ाने के लिये या विद्यार्थियों पर रोब दिखाने के लिये, इस विषय 
से अनभिज्ष प्रकाशक को समझाने के लिये कई बार ऐसा करते हैं। रसशाख्र के 
कई अनुवादक ऐसे हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री-सायन जरा भी पढ़ी नहीं, वे भी दूसरी 
पुस्तकों से विश्लेष्ण आदि बाते उतार कर दे रहे हैं। परन्तु चिकित्सा में इनका 
मदरव नहीं, यह बास सफल वेध्यों को देखकर हम देख सकते हैं# । इसलिये इस 
पुस्तक की काया सूध्म ह्वी है। कस्तूरी की सूक्ष्म मान्ना ही मरते हुए रोगी 


# इसका उदाहरण छीजिये-- काठियावाड़ में पारद्‌ का उपयोग गेहूँ आदि 
अनाज को लम्बे समय सक सुरक्षित करने में होता है । यह रीति बहुत ही सस्ती 
सरल है। परन्तु किसी अंग्रेज ने या अंग्रेजी पुस्तक में नहीं दी है । इसी से किसी 
भी लेखक ने; यहां तक कि गुजरात के योग्य लेखक ने भी इसे छूआ तक नहीं । 
जब कि उनके देश में ; देदातों में ; शट्टरों में पारे से अन्न को सुरक्षित करते हैं। 
इसो प्रकार सुरमे का उडपयोग--सुभ्रुत में सुरमें को उत्तम रक्तस्तम्भक कहा है। 
चरक में भी रक्तपित्त में छरमे का उपयोग दै। गाँव में आज भी पशुओं के 
धावों को साफ़ करने, रक्त निकलने पर सुरमा बाँघते हैं। विशेषकर वर्षा ऋतु 
में इसको बरतते हैं, चूँकि इस पर एक तो मकक्‍खी नहीं बैठती, दूसरा पानी का 
असर नहीं होता । पशु्थों में तो मेंने देखा है, मनुष्यों में मेंने नहीं देखा । 
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को जीवित कर देती है । इसी प्रकार यह छोटा सा श्रम भी रसशास्त्र के लिये 
आ्राणामिसर वैद्य बने यह भगवान से प्रार्थना है । 


जब यह पुस्तक लिखी गई तब मेंने कविराज श्रीदरिरंजन मजूमदारजी एम०ए० 
सभापति आयुर्वेद मद्दासम्मेठन ( १९४९ ) भूतपूर्व प्रिन्सिपल अधयुर्वेदिक कालेज 
देइली को इसके कुछ भाग सुनाये । डन्‍्होंने इसको पसन्द किया भोर साथ ही 
यह सलाह दी कि इसके सम्दिर्ध स्थल श्री महाराञ्ष जी को भी दिखा दें, चेकि 
सोमछ भादि बसतुऐं में व्यवहार में नहीं लाता | संयोग वश में बम्बई गया ओर 
हसी प्रसंग से महाराज श्रीजी से भी मिला। प्रसंग में खपंर का विधार आया । 
मेरा कहना था कि खर्पर तुत्थ का समास या तुत्थ ( ताम्र ) से सम्बन्धित चहतु 
है; न कि जस्त से । क्योंकि स्वर्णमाठतीबसन्त में खपंर मुख्य वल्तु है। यह क्षय 
का प्रधान योग है । क्षय के दूसरे योगों में जस्त भस्म का उतना डप्योग नहीं, 
जितना ताम्र का । क्षय के छिये ताम्र अधिक डपयोगी है, अपेक्षा जस्त के । 
डनको यह युक्ति चारु नहीं छगी । उनके सामने डाक्टर देखाई की पुस्तक थी । 
जिसमें इसका ( खर्पर का ) सत्त्व वंग की भांति लिखा था | बंग १वेत है; जस्त 
भी पथेत है। परण्तु मुझे यह कहना था कि गाय का दूध इवेत है; परन्तु इसका 
घी पीला होता है | विष को नष्ट करने की शक्ति जितनी ताम्न में है, उतनी जस्त 
में नहीं है । #इसलिए ताम्र का योग मानने में आपत्ति नहीं । इस सारे प्रसड़ 
का अग्स 'करके दिखाओ? इन शब्दों से हुआ। 


बात भी ठीक थी, डनके इन शब्रों ने बृटिश सरकार के वे शब्द जागृत 
कर दिये जब कि सरकार कांग्रेस को चुनोती देती थी कि तुम कट्दते हो, करके 
दिखाओ। भगवान ने पूज्य नेताओं को समय दिया, अंग्रेज चले गये; सत्ता 
साधन आये, वे करके दिखाने छगे । सारे देशकों एक सूत्र में बाधना झारम्भ हो 
गया । सो यह बात, साधन, समय पर निर्भर थी जिससे कि में विवश हूं । 





# ताम्र का डफ्योग पाश्चात्य चिकित्सा में चल पढ़ा है। बच्चों के लिय 
शक्ति वद्धंक ओषधियों में ताम्र का उपयोग है ( यथा मेनेडेक्स में ); जस्त का 
डरपयोग अभी तक नहीं हुआ । 
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परन्तु इतना घिश्वास है कि आज नहीं, तो कुछ समय पीछे कोई विद्वान जरूर 
मेरे विचार में सुर मिलायेगा# । क्‍्योंकि-- 


जत्पत्स्यते मम को.5पि समानधर्मा । 
कालो छायं निरवधिविपुल्ला च पृथ्वी ॥ 


पुस्तक के सम्बन्ध में->इसमें जहां ओज का विचार किया गया हैः 
वहां पर इतना रूपष्ट है कि ओज के ईषत्‌ रक्त, इचेत, पीला इन तीन रंगों का 
वर्णन चरक में ही है । सुश्रुत में केवल इवेत वर्ण बताया है । घरक सुश्नत से 
बहुत पहले का है। सुश्रुत में हम उत्तर कुरू शब्द पढ़ते हैं, जहाँ जाना अति 
क्रठिन है । उत्तर कुरु शब्द को हम फिर किराताजुनीय में भी पढ़ते हैं। यथा-- 
विजित्य य; प्राज्यमयच्छदुत्तान्‌ कुरुन कुप्यं वसु वासवोपमः ॥” ऐतिहासिक 
इसको थ्यान शान ( देवताओं का पहाड़ ) म्य एशिया में बताते हैं । चरक में 
इस देश का नाम भी नहीं । इसलिये चरक में दिये रंग का विचार वेदिक 
काछ के रूप में प्रचलित संस्कृति-“ब्राह्मणो *र₹ुय मुखमासदि इृत्यादि मन्त्र 
से किया है उसे उस समय की संल्कृति, रीति रिवाज के अनुसार देखिये । 

भस्मों के सम्बन्ध में--स्वर्ण और रजत, ये दो द्वव्य भस्म ( भ्रपु- 
नंभव) रूप में नहीं आते, ऐसा सोनी लोगों का मत है । सोनी छोग कहते हैं कि 
स्वर्ण की कैसी भस्म क्‍यों न दो, हम उसको स्वर्ण भ॑ बदल सकते हैं । कुछ बेच्य 
भी ऐसा कहते हैं । स्वर्ण तेजस है, ऐसा दर्शन शास्त्री मानते हैं। अग्नि भी 
तेज स्वरूप है ; तेज, तेज का नाश नहीं करती । इसलिये अपुनर्भब की परीक्षा 
स्वर्ण, चाँदी को छोड़कर दूसरों के लिये दै। भस्म का अभिप्राय इनकी 
राख-मृत करने से है; जिससे ये शरीर में विकार न कर सकें; इनका सूध्ष्म 
रूप हो जाये । मत मनुष्य को भी हम कद्दते हें कि इसकी मिट्टी ठीक तरह 
से संवार देना । मेरा इसमें वेयक्तिक अनुभव नहीं । अनुभवी वैद्य प्रकाश डालें। 


जका न» 


%# आयुर्वेद में अमछतास के गूदे का उपयोग है, परन्तु फछी के छिलके का 
उपयोग नहीं। यूनानी लोग फली के छिलके का डपयोग अछग करते हैं। इसी 
प्रकार इलायची की बात है । 


( ६ ै 


पाठकों के प्रति--किसी भी वस्तु के छिये दो विभिन्न सम्मति सदा से 
दोती रद्दी हैं । चाहे बह वस्तु कितनी ह्वी सुन्दर ओर कितनी ही बुरी क्‍यों न 
दो। चन्द्रमा जैसी निर्मल वल्तु भी एक को सुखी करती है, भोर दूसरे को 
जलाती है । यद्ट भात आज की भी नहीं ; बहुत प्राचीन काछ से चली आ रही 
है । इसी से महाकवि वाणभट्ट को कहना पड़ा कि-- 


अकारणाविष्कृतवेरदारुणाद्सज्ञनात्कस्य भय॑ न जायते । 
विषं मद्दाहैरिव यस्य दुर्वेचः खुद॒ुःसह्दं संनिद्दतं सदा मुखे ॥ 
कटु करणनन्‍तो मलदायकाः खलास्तुदन्त्य्ं बन्धनश्एन्नलला इब । 
मनस्तु सा3ध्वनिभिः पदे पदे हर्रान्ति सन्‍्तो मणिनू पुरा इच ॥ 
सुभाषितं हारि विशत्यधोगलाजन्न दुर्जेनस्याकरिपोरिवास्तम्‌ । 
तदेव थत्ते हदयेन सत्लनो हरिमंहारत्ञपिवातिनिमंलम्‌ ॥ 


इसलिये इस श्रमको जहां कुछ मनुष्य सराहेगे, वहाँ पर ऐसे भी महानुभा5 
होंगे जो कि इसे फूटी आँख भी देखना पसन्द नहीं करेंगे। परन्तु इतना होते हुए 
भी व्यक्ति अपना कर््तत्य पालन करते दी जाते हैँ#॥ । इसका यह बचाव नहीं कि 
इसमें अशुद्धि नहीं है; अपितु इतना ही कद्दना है कि जो ठीक छगे, वह्ट छे लग! 
दोष का छोड़ देना, या बदुल छेना । जेसा कि भगवान आमश्रेय ने कहा ह 
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व>-कननज, 


# अपना अनुभव-विचार प्रत्येक व्यक्ति श्रकट करता है-डदाहरण के छिये- 
महाराज भी ने अपने सिद्धोषधि सग्रह में चन्द्राम्रत रस में बकरी के दूध की 
भावना के स्थान पर वासारस की भावना देना लिखा है। परन्तु बकरी के दूध की 
पाचन संस्थान पर विशेष क्रिया है। इसलिये भ्रायुरवेद्प्रकाश में विषज्नक्षण में 
सबसे प्रथम बकरी का दूध देना लिखा है । वष्ट प्च जाय तब दूसरा भोजन 
देना कट्दा है । यक्ष्मा में पाचन संस्थान विक्षत होता है, इस छिये बकरी का दूध 
मदरव रखता है। वासास्वरस में यह गुण नहीं। परन्तु बम्बई में बकरी का दूध 
शायद्‌ सुरुभ नहीं होता, इससे यह परिवर्तन डनको करना पड़ा है । जेछे 
काबुल में विरेचन ते के लिये प्रण्ड हैक के स्थान पर बादाम रोगन बरतने की 
प्रथा है । 


[| १० ] 

“प्रिषग बुद्धिमान परिसंज्यातमपि यद्वदुृद्वग्यमयोगिक मन्येत 
सत्तद्प कषयेत्‌ | यज्याजुक्तमपि योगिक वा मन्येत तक्तद्विदृध्यात्‌ । 
ध्यूक्ति प्रमाणिकृत्य ।” 

युक्ति के भ्राधार पर आप भी इसको बदुरू छीजिये । यह भ्रम स्वान्तः 
सुखाय ही है; जिस प्रकार कि मनुष्य स्वयं गाता है, उसमें भानन्द लेता है; 
दूसरे को उसमें आनन्द आये तो वह डसे मना नहीं करता । 

महाराज श्री के कारण ही यह विचार मुझे लिखने को मिले । बनमें हो 
पद्चा प्राह्मणस्व मुझे समय-समय पर मिला । महाभारत में ब्राह्मण के लिये कह्। 
:है हि उसकी जीभ तलवार के समान तीक्ष्ण होती है; परन्तु हृदय मकथन जेसा 
कोमल । क्षत्रिय का इससे विपरीत होता है । मुझे कई प्रसंगों में मद्दाराज श्री 
का हस विषय में अनुभव है, उन्दहंनि कभी भी सच्यी बात कहने में मुझे नहीं रोका, 
न बुरा माना | भक्त दी कुछ समय के लिये मुझे उनकी वाणी असद्य रही ; परन्तु 
अन्त में यह स्मरण करके कि-- 

नारिकेलफलाकारा उश्यन्ते हि सुदृज्नना! । 
अस्ये बदरीकाकारा बहिरेव मनोहराः ॥ 

मेंने उनमें सदा स्नेद्रस पाया | उसी के कारण मेंने इतना लिखने का साइस 
किया । इससें यदि कोई वाक्य, या शब्द क्षनुपयुक्त भी आ गया हो तो उसे 
कत्तव्य की दृष्टि से हो समझ कर में हृदय से उनसे क्षमा चाहूँगा । 

अन्त में में इसके प्रकाशक गोलोकवासी बाबु हरिदास जी गुप्त के पुतन्न 
श्री जयक्ृष्ण दास जी गुप्त, अध्यक्ष चोखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, बनारस, 
का आभार मानता हूँ कि जिन्होंने बिना आयिक प्रश्न पर विचार किये डी 
आयुर्वेद के नाते, इस संकट समय में इसका प्रकाशन हाथ में छिया है । अन्त में 
यही भाज्ञा है कि 

सत्करिष्यन्ति विद्वांसि यद्यप्यस्याः विदुश्ता । 
आद्रियते बिना शस्भोः को लोके गरलं खलम ॥ 
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भारतीय रसपद्टति 
पहला प्रकरण 


- “अशुर न निवारयेत” चरक 
सच्ची बात का निवारण न करें 
“घावक के द्ाब्दाथ॑ को देख कर कुछ यूरोपियन पण्डितों ने अनुमान भिड़ाया 


है कि; यह कवि जाति का धोबी था; कथा से यह बात साबित नहीं होती ।” 
वायमट्ट को आत्मकथा से 


इसी तरह भारतीय रसशास्त्र का सम्बन्ध आधुनिक के मिस्ट्री के साथ जोड़ने 
में भारतीय पण्डितों ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। वास्तव में भार- 
तीय रसशात््र का वत्तंमान केमिस्ट्री के साथ न तो अथ में कोई सम्बन्ध है, और 
न प्रयोजन में ही कोई जोड़ है। जिन कविराजों ने कैमिस्ट्री का श्र, आ, भी 
नहीं सीखा, वे सफल रस-चिकित्सक बने हैं; यह सब सम्मत एवं विवाद रहित 
वस्तु है । इसलिये भारतीय रसशासञ्त्र को इसी देश की दृष्टि से देखना चाहिये । 
भारतीय रसशास्त्र का उद्देंश्य-आधुनिक केमिस्ट्री से सम्पूर्ण रूप में भिन्न 
है। प्राचीन आचार्यों ने इस रसविद्या का जन्म देहसिद्धि ओर लोहसिद्धि, इन 
दो उद्देश्यों से किया था। इसमें भी देहसिद्धि ही मुख्य थी--जेसा कि आचार्य 
ने कहा है-- 
आयतन विद्यानां मूलं धर्मांथंकाममोत्ताणाम । 
श्रेयः पर किमन्यत्‌ शरीरमजरामरं विहायेकम्‌ ॥ १॥ 
अस्मिन्नेव शरीरे येषां परमात्मनो न संवेदः । 
देहत्यागादृध्व तेषां तद्श्ह्मदूरतरम्‌ ॥ २॥ 
तस्माजीवन्मुक्तिसमीदमानेन योगिता प्रथमम । 
द्विया तनुविधेया हरगोरीसण्सिंयोगात्‌ ॥ ३ ॥ 


२ भारतीय रखपद्धति 


विद्याओं का श्राश्रयस्थान, धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष का मूल 
इस अजर अमर शरीर को छोड़ कर दूसरा कोई नहीं है। इसी शरीर में जिन 
लोगों ने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया; शरीर को छोड़ने के ' उपरान्त तो ब्रक्ष 
(परमात्मा) उनसे हजारों कोस है। इसलिये जिस मनुष्य को जीते हुए ही मुक्ति 
प्राप्त करने की इच्छा हो; वह इस संसार भें शरीर को दिव्य शरोर बनाये। 

यह दिव्य शरीर हर ( महादेव ) (पारा) और गोरी (पावती) ( गन्धक ) 
इनके मेल से होता हे । यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि आयुर्वेद में 
गन्धक के बिना पारद का उपयोग मना है। यथा--- 

गन्धकजा रणरदितः संशुद्ो5पि रसो योगेश्रु न योज्यः--गद्हन्त्‌ - 
व्वशक्त्यनुदयात्‌ ॥ #मआयुर्वेदप्रकाश । 

देह-सिद्धि हर-गोरी के संयोग से हो; इसके लिये हर एवं गोरी ( पारा ओर 
गन्धक ) की कार्यक्षमता की परीक्षा लोहसिद्धि से होती थी । 

लोहसिद्धि क्या है १ लोह के लिये आचाये ने कहा है--- 

“घाठुलेहि लुह इति मतः सो<पि कर्षार्थवाी ।” रसरत्नसमुच्रय | 

लोह शब्द धातु वाचक श्रथ में होने के साथ लोहे ( आयन ) में भी है। 
कषेण होने से या करने से इनको लोह कहते हैं । रोगों को खींचते हैं; या इनको 
खींच कर तार आदि बनाते हैं । इनमें शुद्ध धातु चार दी हे यथा-'शुद्ध लोदं 
कनकरजत भानुलो हाश्मसारम्‌ ।” श्रर्थात्‌ सोना, चांदी, ताम्बा और लोहा ये 
चार धात शुद्ध हैं । इनका द्वी क्षण होता है-तार अच्छे बनते है । नाग (सीसा) 
और वंग ये दो लोद पूति लोह है । टूटने वाले हैं; इनका कर्षण नहीं होता । 
कांसी, पीतल और भत्ते-ये तीन धाठु मिश्रित हैं । इसलिये गिरने पर टूट जाते 
हैं-तार बनाना तो दूर रहा । इसलिये मुख्यतः लोद शब्द स्वण, चाँदी, ताम्बा 
और लाह में व्यवहुत है। इनमें स्वर्ण ओर चांदी मुख्य हैं । इसलिये रसविया से 
स्वर्ण ओर चाँदी को बनाया जाता था । जिस सिद्धि से यह परिवत्तेन होता था, 


# भारतीय रसशाख में यन्धक बिना के पारद वाले योग बहुत कप्त ें। इसलिये रस- 
शास्त्र के योगों से पारद विष के लद्वण नहीं होते । 


भारतीय रसफ्डति 9 


डसको लोह सिद्धि कद्दते थे । यही कारण है कि प्राचीन आचारयों ने चॉँदी और 
स्वर को वेधज या कृत्रिम माना है। यथा-- 

“प्राकृतं सहज॑ वहिसंभव॑ खनिसंभवम । 

रसेन्द्रवेधसंजातं स्वण पंचविधं स्मृतम ॥ १॥ 

सद्दज खनिजातं च कृत्रिम त्रिविधं मतम । 

रज़तम्‌ 8७७ ०७७७ ००० ७३७७ ७७५ #0९0०००० ॥ ए्‌ ॥ 

चोंदी श्रोर सोना-ये दोनों वेधज या कृत्रिम मानने का कारण यही है कि ये 
पारे से बनाये जाते थे । जिस विद्या से ये परिवत्तन किये जाते थे उसको राज- 
बती विद्या ओर हेमवरतो विद्या कहते थे । इस विद्या की सफलता इस बात की 
साक्षी होती थी कि देंह सिद्धि करने के लिये पारद में योग्य संस्कार हो गयेहैं। 
जब तक पारद में वेधन गुण न ञ्रा जाय-अथोत्‌ एक धातु के अणुओं को दूसरी 
धातु केअगणुओं में नहीं बदल सकता, तब तक वह शरीर को अपरिमित श्रायु नहीं 
दें सकता # इसी लिये कहा है कि “फलमस्य कट्पप्रमितमायु/” कब्प के 
बराबर आयु प्राप्त करना । इस वेधन गुण के लिये पारद के अनेक संस्कार द्वोते थे । 
यह संस्कार उसी प्रकार लगभग है, जिस प्रकार कि अन्न को शुक्र-रक्त में बढलने 
में कई परिवतेनों में से गुजरना होता है । 
इस बात को हम इस प्रकार समभ लेते हैं कि एक रोगी को भूख नहीं 

लगती, उसे भूख लगने की दवा देते हैं । दूसरे को पचता नहीं, उसे पचने की 
दवा देते हैँ । एक को भोजन टिकता नहीं, तुरन्त मलत्याग करना पढ़ता है; या 
वमन हो जाती है; उसे पेट में रहने के लिये दवा देते हैं। एक को भूख भी 
लगती है; पचता भी है; पेट में भोजन भी रहता है; परन्तु मल नहों आता। 
उसमें मल ञआने की दवा देंते हैं | इसी प्रकार पारे में हम पहले भूख पेदा करते 
हैं। भूख होने पर खाया हुआ श्रन्न जत्र पच जाता है; तब जितना अन हमने 





# रसायन अपरिमित भायु के लिये शरीर के परमाणुझों का बदलना--“पांशुशय्यायां 
शयीत, तस्य मासादूध्व॑ स्वीगेभ्यों कृमियों निष्क्रामन्ति | ताल्‍थुतैनेनाम्यक्तस्य वंशविदलेना- 
पहरेत । द्वितीये पिपीलिकास्तृतीये यूका । तबैवापहरैत्‌। ५:र्थ दन्‍्तनखरोमाण्यवशी य॑न्ते । 
पत्नमै प्रशस्तगुयलत्ञणानि जायन्ते। भ्रमानुष चादित्यप्रतार्श वपुरधिगच्छति।” 


४ भारतीय रसफ्टति 


खाया होता है; उतना भार हमारे शरीर का नहीं बढ़ता, अपितु प्रायः वही भार 
रहता है; जो कि खाने से पहले था । परन्तु यदि भूख बिना लगे खाये; या भोजन 
पचे नहीं, तो भार बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब पारद में भूख हम पेदा कर 
लें, तब उसको खाने के लिये सोना रूपी भोजन दें; ओर वह सोना उसमें जारण 
हो जाये तो पारे का भार भी नहीं बढ़ेगा । जिस प्रकार पाचन करने के लिये 
हम हींग, यवक्षार, आदि आम्रेय ओषध मनुष्य को देते हैं; उसी प्रकार पारे में 
स्वण का जारण करने के लिये विड तथा दूसरे अरकार की अन्य अआम्रेय ओषधियों 
दी जाती हैं। जारण होने पर अथोत्‌ स्वण के जीण होने पर--पच*जाने पर 
पारा पहली अवस्था में हो जाता है । इसी से कहा है-- 

०“जारणा हि नाम--गालन-पातन व्यतिरकेश घने हेमादि आासपू् - 
कपूर्वावस्था प्रतिपन्नत्वम” अर्थात्‌ अमुक या स्वर्ण का ग्रास देकर उसको जीर्ण 
कराके पचाकर भी पारे की अवस्था पहले की भांति रहे ( उसका भार न बढ़े ) 
इसका नाम जारणा है। जारणा को ही मृच्छेना ( मिलाना ) कहते हैं । 


इस जारणा का फल-- 
अजारयन्तः पविहेमगन्ध वाज्छन्ति सूतात्‌ फलमष्युदारम । 
क्षेत्रादनुप्तादपि सस्यजातं कषीवलास्ते भिषज्ञश्म मन्दा: ॥ 
जो कृषक खेत को तो वोये नहीं, परन्तु फल की चाह करे, वह 
जैसे मल होता है, उसी प्रकार जो लोग स्वण ओर अभ्रक का जारण न करके 
पारद से उच्चकोटि के फल की आशा रखते हैं, वे भी मर हैं । इस स्वणे जारण 
में पय्यौप्त संस्कार करने पढ़ते हैं। जो कि साधारणतः कठिन ही नहीं, असम्भव 
है। इसलिये शात््र में तीन संस्कार से काम चलाना वता दिया है। यथा -- 
पतावद्प्यशक्तः कत्त सूतस्य शोधनं मनुजः । 
स्वेदनमदनसघूध्व. पातनमेतत्‌ त्रय कुर्यात्‌ ॥ 
इन सब परिवत्तनों में पारद्‌ के अन्दर कई परिवत्तन आ णाते हैं । इसमें 
पारद जो अभ्रिपर उड़ता था वह इन परिवत्तनों के कारण अभिपर से नहीं उड़ता, 
अपितु अभिस्थायी-आगपर रहने वाला हो जाता है। ये परिवत्तन जेसे पारे में 
होते हैं, उसी प्रकार रस शाज््र से स्वण आदि में भी हो जाते हैं । भारतीय रस 


भारतीय रसपरडति ५ 


शांज़् से स्वण में संस्कार करके उसे द्रवरूप बनाते हैं। इस द्रवरूप में ही वह सदा 
रहता है; इसको ये लोग हुुति शब्द से कहते हैं। जिस प्रकार पारद के संस्कार 
इस समय केवल पुस्तक का विषय है, वैसे हो यह द्वुति भी पुस्तक का विषय है । 


रसशार्र का नामकरण 


रसशास््र का उद्देश्य इस शरीर को अजर श्रमर करना है। यह अजरता 
एवं अमरता पारे से ही प्राप्त होती है, ऐसा इस शातञ्न के आचायों का मत 
था। यथा-- 
रसनात्सवंधातूनां रस इत्यभिधीयते | 
जरारुहुम॒त्युनाशाय रस्यते वा रसो मतः ॥ 
जरा-व्याधि और मृत्यु के नाश के लिये पारद को खाया जाता है, 
इस लिये इसको 'रस” कहते हैं । अथवा स्वण आदि सब धातुओं को यह खा छेता 
है, इस लिये इस को रस कहते हैं । यथा-- 
काष्ठीषध्यो नागे, नागा वंगेउथ वंगमपि शुट्वे । 
शुर्व॑ तारे तारं कनके कनक॑ थ लीयते सूते ॥ 
काष्टोषधियां सीसे में, सीसा वंग में, वंग ताम्र में, ताम्र चांदी में, 
चांदी सोने में ओर सोना पारे में लीन हो जाता है। सुनार लोगों की मान्यता 
है कि सोने की अंगूठी को या किसी आभूषण को पारे में रख दिया जाय, फिर 
उसको ऊपर से गेर , या दबायें तो वह टूट जाता है। यह मान्यता गुजरात, संयुक्त 
प्रान्त के सब सुनारों की है। जो ठीक भी है। पारद-धातु के एक एक अँश- 


परमाणु में पहुंच चुका होता है; इससे वह कमजोर होजाता है । 
कारण से इसको रस कद्ते हैं । 


रस” शब्द प्रायः द्रव वस्तु के लिये श्राता है। जिस प्रकार तेज, अम्रि का 
धमं है, उसी प्रकार रस जल का धम है; इसी से कहा है कि “स खलु आप्यो 
रसः ”! यह रस जिहा इन्द्रिय से प्राह्म है; चूंकि रस जिह्मा इन्द्रिय से ग्रहण किया 
जाता है; इस लिये इसको 'रसना'-जिहा कद्दते हैं। जिह्ठा किसो वस्तु को तब 
अहण करेगी जब उस में कुछ जलीय या रस भाग हो श्रथात्‌ द्रवांश हो । इसी 


६ भारतीय रसपदलति 
से मुनि ने कद्ा--- 
ह “रसो निपाते द्रव्याणाम”” 
द्रव्यों का जिहा के साथ सम्बन्ध होने से उस की प्रतीति होती है । 
कम से रस की प्रतीति स्वरण-ताम्र आदि धातुओं में है। मधुर या श्रम्ल रस 
आदि के कार्यो को देखकर उनके रस का अनुमान हम करते हैं। परन्तु मुख्यत३ 
प्रतीति पहला ज्ञान रसका जिहा से होता है । ज्ञान के लिये द्रवत्व जरूरी है । 
पारा सब को द्रव करता है; इस लिये, तथा पारे की भ्रधानता होने से ही इस शांज्नो 
को रसशात््र कहते हैं। इससे कहा है-- 
मूछित्या हरति रुज बन्‍्यनमनुभूय मुक्तिदों भवति। 
अमरीकरोति हि झतः को <नन्‍्यः करुणाकरः सूतात्‌ ॥ 
रसशाज्न में जो श्रधानता पारे की है; केमिस्ट्री में वेसी प्रधानता पारे की 
नहीं और न रसशाज्न ओर केमिस्ट्री के उद्देश्य एक हैं; इसलिये रसशाज्न को 
केस्मिटी समभाना वेसे ही भ्रम पूर्ण है; जेसे कि-धावक कवि को धोबी समभना। 
अन्तर इतना ही है कि धोबी समभने में यूरोप के पण्डितों की बुद्धि का परिचय 
मिलता है; और रसशाल्न ओर केमिस्टी का सम्बन्ध जोड़ने में भारतीय विद्वानों 
की बुद्धि का ज्ञान हो जाता है। 


प्रकरण दूध्रा 
रसगदाख के लिये आवश्यक जानकारी 
रसशात्र में ओज, संस्कार, भावना, पुट, जारणा, चारणा, द्वावण, प्रास 
आदि कई शब्द आते हैं। इनमें से बहुत से शब्दों का स्पष्टीकरण वेय श्री 
यादवजी त्रिकमजी आचायंजी ने अपने परिभाषा खण्ड में कर दिया है। 
उन को वहीं देख लेना चाहिये। यहाँ पर में कुछ शब्द लेता हूं । जेसे--- 
आज 
उपनीत ब्रह्मवारी होम विधि के पीछे सदा ज्ार्थना करता है कि--- 
* तेजो5सि तेजो मयि घेहि । श्ोजो-<सि झोजों मयि थरेहि ॥ 
मन्युरासि मन्युं मयि धेदि । सहोउसि सहो भयि थेहि ॥ 
वीयमसि वीय भयि धेद्ि। बलमसि बल मयि धेहि ॥ 


भारतीय रसपठति ७ 
इस प्राथना में भगवान से वह तेज, ओज, मंन्यु ( क्रोध ), संहनशीलता; 
वीये (शक्ति ) और बल माँगता हे । ये सब वस्तुएं ऐसी हैं जो शरीर के अन्दर 
रक्त, मांस, अस्थि, को तरह दृश्य नहीं है । वीर्य शब्द यहाँ पर शुक्क के लिये .नहीं 
है; परन्तु “वीय तु शक्ति'--“येन कुर्वन्ति तदू वीयंम”--वीये का अर्थ 
शक्ति है; जिस शक्ति से मनुष्य काम करता है; वह शक्ति वीये है । इस प्रकार 
से शक्ति भी एक अदृश्य वस्तु है। ये वस्तुएं रक्तमांस की तरद्द अदृश्य होने 
पर भी आँखों से दृश्य हैं । यथा-- 


अब तो आप को बढ़ा ऋोध आय। हुआ है । ऐसा जब हम व्यवद्वार करते 
हैं; तब स्पष्ट है कि हम क्रोध को चेहरे पर देखते हैं। कोध से उसका चेहरा 
लाल हो गया है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि वह तो बहुत सहनशील है। 
राम ने उसके मुख पर इतनी गालियां दी, परन्तु उसने कुछ भी नहीं किया; सब्र 
पी गया उसके चेहरे पर जरा सा भी गुस्सा नहीों आया और कोई होता तो 
आग बबुला हो जाता । यहां पर हमने चेहरे पर सहनशीलता देखी । इसी 
प्रकार कहते हैं कि अमुक स्वामी जी के चेहरे पर तेज चमक रहा है; उसके 
चेहरे से तो नूर भलकता है। अथवा मरने वाले रोगी के मुख पर से तेज 
चला गया । ऐशा जब हम कहते हैं, तो हम तेज को पहचानते हैं, देखते हैं; 
जो कि रक्त, मांस को तरह भिन्न है। यही बात बल के साथ है । चिऊँटी 
बहुत छोटा आणी है; परन्तु वह अपने से अधिक बोक वाली वस्तु को खींच 
ले जाती है । इस बल को हम देखते हैं; परन्तु रक्त, मांस की तरह की यह कोई 
वस्तु नहीं । इसी तरह ओज अदृश्य है-इसी से चरक में कहा है--- 

“झोज्ो 5शनानां रजनीचराणामाहार हेतोः न शरीरमिष्टम ।” 

चरक शा०“ञ्र० २। 
इसी प्रकार सुभ्नत ने तो ओज को वल ही कहा है । यथा--- 

“रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्परं खलु तेजः स एवीजः । 
स्वशास्रसिद्धान्त:, तदेव बलमित्युच्य ते ।” वि 

रस से लेकर शुक्क तक की सब धातुओं का जो उत्कृष्ट तेज है; वही 
ओज है; इसी को. ,बल कटद्दते हैं। तेज को हमने बाहर देख लिया है। उस 


प्र भारताय रसपडसि 


तेज का उत्कृष्ट रूप बल था ओज है। इस ओओज को हम एक ओर रूप में 
समभ सकते हैं । 
सोने को पारे में रखिये या मकरध्वज से निकाले स्वर्ण का कस कसोटी पर 


लगाईये । फिर इसी स्वर्ण को सुहागे के साथ आग पर गरम कश्के फिर कस 
कसौटो पर लगाईये। दोनों में आप को स्पष्ट अन्तर दिख लायगा । मकरथध्वज 
के सोने का कस फीका होगा, ओर आग पर गरम करने पर इसका कस पका 
गहरा होगा । यह गहरा रंग सुहागे ओर अमर के कारण से आया है। ये दोनों 
वस्तुएं ही गरम-अभि रूप हैं। ओर जहाँ पर अप्मि कम होती है, वहाँ रंग भी 
फीका पढ़ जाता है। जेसे मकरध्वज में से निकले सोने में ओर ब॑ मारी से देर 
तक पीड़ित मनुष्य का चेहरा । यह अप्नि ही तेज है; तेज का उत्कृष्ट रूप ही 
आज है । जिस प्रकार मक्खन का उत्कृष्ट रूप घी है, इसी प्रकार जिस स््रण में 
से ओज चला गया; उसकी भस्म तो जरूर बन जायेगी, बाजार में सध््ती भी 
मिलेगी, परन्तु उतनी शक्तिशाली नहीं होगी, जो कि ओज वाले स्वण की वनी 
होगी ! यही कारण है कि स्वण को तीज आँच न देकर “त्रिशद्ववनोपलेदंद्यात्‌ 
पुटान्येवं चतुदंश ” यह पाठ शास्त्र ने दिया है; अथात्‌ जज्ञली उपलें वह भी 
तीस; उनसे स्वण को पुट देना । मकरध्वज में स्व० को तीन दिन-तीन रात 
की, बेर, खेर की लकड़ी की आंच लगती है; वहां स्वर्ण में क्‍या 
बचेगा १ स्वर्ण जरूर है; परन्तु वह आत्मारहित निर्जीव शरीर है। इसमें से 
ओज निकल चुकता है। यदि ऐसा न होता तो आचार्य स्वर्ण भस्म के लिये तीस 
अरणे-गोहों का विधान न करते । मकरध्वज में से निकले हुए स्वण की भस्म, 
उससे बना स्वर्ण वसनन्‍्तमालती यदि क्षय में लाभ नहीं करता, तो यह श्रायुर्वेद 
का दोष नहीं; क्योंकि “नायं स्थाणारपराध: यदेनमन्धो न पश्यति॥” स्वर्ण 
चांदी ये दो धातु कोमल हैं; इसी से इनके वके बनते हैं---इस बात को रसशाख््र में 


सदा ध्यान देंना चाहिये । के ह 
आज का रजड़् आर स्थान 
चरक में मुनि ने कहा हे कि--- 

हदि तिष्ठति यच्छुअ्न॑ रक्ततीषत्सपीतकम्‌ । 


आंजः शरीरे संख्यातं तन्नाशाक्षाविनश्यति ॥ 
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हुदय में जो शुभ्र-श्वेत-लाल थोड़ा सा पीला है; उसे ओज कहते हैं, उसके 
नष्ट होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। यह ओज-ह॒दय में रहता है । दूसरी तरफ 
हृदय में साधक पित्त रहता है । पित्त वस्तु अभि है। अर्थात्‌ आमेय गुण वाली 
है। अमि का वण लाल मानते हैं । जब मनुष्य को गुस्सा आता है; चेहरा लाल 
तमतमाया होता है । वह तो गुस्से में आग हुआ बेठा था--ऐसा लोक व्यवहार 
भी है। अथात्‌ हृदय में जो पित्त है, उसको अभि मानें तो उसका रंग लाल 


होगा । कफ को ओज कहा है; कफ का वर्ण श्वेत कल्पना किया है, पानी के 
कारण से । यथा-- 


प्राकृतस्तु बल॑ श्तेष्मा विक्॒तों मल उच्यते । 
स्चेबोजः स्सतः काये स च पाप्मोंपदिश्यते ॥ 
प्राकृत बल, श्लेष्मा, ओज ये सब पर्य्याय है । 


इसी के साथ प्राचीन संस्कृति में लाल वर्ण रुद्रता का दिग्दर्शक हे। यद 
रुद्रता-भय करना क्षत्रियों का धर्म है। इसलिये लालवण क्षत्रियों का योतक है । 
जिस प्रकार लालवण क्षत्रियों का ग्रोतक है;उसी प्रकार श्वेत वण जल का योतक 
है। जल शान्त है; अ्रम्मि से विपरीत है; प्राचीन संस्कृति में यह ब्राह्मणत्व को 
बताता है । सरस्वती अट्श्य वस्तु है, परन्तु उसका वर्ण भी श्वेत #माना है। ब्राह्मण 
का प्रतीक होने से । इसी प्रकार अ्रश्नक, वज , विष में भी रंगों की कटपना 
ब्राह्मण आदि के भेद से की है। यथा--- 


ब्रह्मच्त्रियविदशुद्रभेदात्तत्स्याश् तु विधम । 
क्रमेणेव सितं रक्त पीठ कृष्णं च चर्णतः ॥ आयुर्वेद्पकाश । 
अश्नक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्व भेद से चार प्रकार का है; क्रमशः श्वेत, 
लाल, पीला और कृष्ण है। अर्थात्‌ श्वेतवर्ण ब्राह्मण का; लालवर्ण क्षत्रिय का, 
पीलावर्ण वेश्य का; कालावण्ण शूद्ध का है। इसलिये ओज में श्वेत गुण जल का 
अथौत्‌ कफ का है । इस प्रकार से ओज में रंगों को कल्पना उसके गुण धर्म के 
अनुसार है । वास्तव में ओज का कोई रंग नहीं । जेसा सुश्रुत ने कहा है-- 
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+ सरस्वती का वर्ण इवेत माना है । यथा--'बृयैव दण्डिना प्रोक्तं सब शुक्त्ा सरस्वती ।? 
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ओजः सोमात्मक॑ स्निग्धं शुक्ल शीत स्थिरं सरम्‌ ॥ 
यथा--पानी का र॑ग श्वेत, नीला दीखता है; परन्तु वास्तव में पानी में रंग 
नहीं होता है । 
आज की उपमा मुनि ने मधु ( शहद ) से दी है। यथा-- 


अमर: फलपुष्पेम्यो यथा सश्चजीयते मधु । 
तद्देवोजः स्वकर्मभ्यो गुणेः संचीयते नुणाम । 
जिस प्रकार अ्रमर नाना भ्रकार के फल-पुष्पों से मधु का सब्वय करते हैं; उसी 
अकार यह ओज भी शरीर में नाना अंगों से--शिर से, मध्य भाग से, ऊरु 
से, पेरों से एकश्रित होता हे | वेद में शरीर के इन अंगों को कहा है। यथा--- 
“ब्राह्मणों $सय मुखमासी दू, बाह राजन्यः कृतः 
ऊरू तदस्य यद्दश्यः, पदुभ्यां शुद्रों जयात ।” 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्ध कह कर बताया हे । 
ओज सब अज्नों का शिर से लेकर पेर तक या रस से लेकर शुक्र तक सब 
धातुओं का सार है; इसमें सबके प्रतिनिधि हैं, इसलिये द्विज शब्द से कहे जाने 
बाले तीनों वर्णों का रंग श्वेत, लाल, पीला इसमें कह दिया है । इस अकार से 
सुश्नत का वचन 'रखादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्परं खलु तेजः तदेवों 
ज इत्युच्यते” यह वचन संगत रहता है। सुथ्ुत ने ओज का रंग श्वेत दी 
कहा है। “यथा--'शोजः स्रोमात्मकं-स्निग्ध शुक्ल शीतं स्थिरं सरम' 
रहा स्थान--ओज के लिये सबसे उत्तम स्थान हृदय है। हृदय का अ्रथे जहां 
घड़कने वाला दिल है, वहां किसी वस्तु के मध्य विन्दु या केन्द्र के लिये भी हृदय 
शब्द है । सम्भवतः हृदय शब्द मस्तिष्क में होने वाले वेन्ट्रीकल के लिये भी हो । 
शआयुवेंद मैं हृदय शब्द का अर्थ प्रसन्न अज्ञसार होता है। जिस अकार कि आत्तव 
शब्द के लिये प्रयुक्त रक्त, अखग शब्द प्रकरणानुसार लिया जाता है। को 
अर्थ हृदय का करें--यह निश्चित है कि वह कोई अति सुरक्षित स्थान है। उस 
सुरक्षित स्थान में ओज रहता है। इसीलिये ऋषि ने कह्य हे कि--- 


(१) तप्नाशान्नाविनश्यति, 
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(२) देहदः सावयंवस्तेन व्याप्ती भवति देहिनः । 
तद्भावाग्व शीयन्‍्त शरीराणि शरीरिणाम ॥ 
ओज के नष्ट होने से मनुष्य नष्ट होता है । 
ओज के नष्ट होने के सिवाय ओज का कम होना, खिसकना, या विकृत 
होना भी होता है। जेसा कि सुश्रुत मैं कहा है-- 
( १) अभिषघातात्‌ क्षयात्‌ कोपाच्छोकात्‌ ध्यानात्‌ श्रमात्कुधः। 
ओज;ः सत्तीयते छोभ्यों थातुप्रहणनिःसखतम्‌। 
तेजः समीरितं तस्माद विस्नंसयति देहिनः ॥ 
तस्य विसत्नंसो, व्यापत्‌ क्षय इति दोषः । स॒श्रुत. 
इसलिये ओज में नाश के सिवाय, विस्लंसन, व्यापत्‌ और कमी होती है । 
कमी का उदाहरण-सुग्रौव का बाली के सामने जाने से आधा तेज-ओज क्षीण हो 
जाता था। बाली को वरदान था कि उसके सामने जो आयगा-उसका आधा तेज' 
उसमें आजायगा । इसी से रामचन्द्र जी ने छिपकर मारा था। बड़े आदमी के 
सामने जाने पर छोटे मनृष्य का तेज फीका पढ़ जाता है। यही ओज क्षय है; 
जो कि सामयिक है । 
ओज में ये परिवर्तन दुःख या मानसिक चिन्ताओं से अधिक होते हैं; इस 
लिये भनुष्य को इनसे बचना चाहिये। श्रोज को बढ़ाने के लिये गायका दूध सब 
से उत्तम है; क्योंकि ये दोनों समान गुणी हैं । % 


आज का परिमाण 

ओऔज के नष्ट होने से मनुष्य मर जाता है; यह एकबात है। ओओज के 
क्षय होने से, बिगड़ने से या स्थान से खिसकने पर मनुष्य मरता नहीं, 
परन्तु स्वस्थ नहीं रहता, यह दूसरी बात। पहली बात को पर (श्रेष्ठ ) 
श्रोज कहते हैं । ओर दूसरे को अपर ( पर से भिन्न श्रेष्ठ से दूसरा ) कहते हैं । 
पर की मात्रा आठ बूंद है, ओर अपर ओज की मात्रा आधा अछली है। पर 
आओज का स्थान हृदय है, और अंपर ओज का अनिश्चित-सारा शरीर है। जिस 
प्रकार कि दूध में मक्खन ओर घी दोनो हैं, उसी प्रकार से दूध रूपी शरीर में 


# लेखक की 'इमारे भोजन की समस्या” में गोरस वर्ग देखे । 


१२ भाशतीय रसपद्धति 


मक्खन रूपी अपर ओज, घी रूपी पर ओज दोनों रहते हैं । मक्खन की राशी 
थी से अ्रधिक रहती है । इसी प्रकार अपर ओज की मात्रा पर ओज से अधिक 
है। यह मात्रा आंख से दृश्य नहीं; परन्तु साधक पित्त से सिद्धि प्राप्त किये योगियों 
से दी गम्य होगी। इस लिये मुनियोने कहा है--- 
“तत्परस्थौजसः स्थान तत्र चेतन्यसंग्रह:” । 
जावना 
संस्कृत में एक उक्ति है * याद्शों भावना यस्य सिद्धिभंवति तादइशी” 
अ्थात्‌ जिसकी जेसी भावना होती है; उसकी सफलता भी वैसी होती है। यही 
भावना रस शात्र में व्यवह्ृत होती है। आप लोह को जिस प्रकार भावना देंगे 
उसमें वेसे ही गुण आवेंगे । यही बात अमुक स्वर्ण, लोह, वग, ताम्र आदि सब 
के लिये है । यही कारण है कि शात्रों में एक एक वस्तु की भस्म करने के लिये 
भिन्न भिन्न प्रकार की भावना बताई हैं। परन्तु एक बात स्पष्ट कह दी है-- 
लोहानां मारणा श्रेष्ठ सर्वेषां रसमस्मना | 
मूलीभिमध्यमं प्राहुः कनिष्ठ गन्धकादिभिः । 
अरिलोहेन लोहस्य मारणशं दुर्गंणं प्रदम ॥ 
लोहों को पारद्‌ भस्म से मारना उत्तम है । जड़ों से मध्यम है, गन्धक आदि 
से कनिष्ट है। वेगी लोहे से लोहे का मारना हानि प्रद है। मारने के लिये उसको 
किसी वस्तु की भावना दी जाती है। भावना से वस्तु में गुण का उदय होता है। 
यह वास्तव में एक प्रकार का संस्कार ही है । 
मत स्वण (भस्म) या स्वणपत्र शरीर में देने का विधान आयुर्वेद में है; थथा-- 
स्वण का विलयन 
श्रपक्क हेमसंघृर्श शिलायां जलयोगतः । 
द्रवरूप तु तत्पेयं मचुना गुणदायकम ॥ 
यद्धा<पि वरकाख्यं तु स्वरणपत्र॑ विचूणितम। 
मधुना संगृद्दोत॑ चेत्सथों दन्ति विषादिकम्‌ ॥ श्रायुर्वेदप्रकाश 
यह स्वर्ण शरीर में से भले ही सारा बाहर आ जाय-परन्तु फिर भी अपना प्रभाव 
शरीर में छोड़ कर जाता है । जिस प्रकार कि रवढ़ को नली में से दूध गिराने पर 
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भी नली में दूध की गन्ध रह जाती है, उसी प्रकार इस जीवित शरीर में स्वर्ण 
का प्रभाव भौ रहेगा । दूध की मटठकी से दूध निकालने पर भी उसका अंश 
दीखता है, इसी तरह शरीर से धातु भले ही निकल जाय, पर अपना अंश 
(प्रभाव) शरीर पर अवश्य छोड़ देते हैं। इसी से कहा है--+ न सज्जने हेमपाड़े 
पद्मपत्रे पम्बुवद्‌ विषम” कमल पत्र पर जैसे पानी नहीं रहता, इस प्रकार स्वण 
खाने वाले के शरीर पर विष प्रभाव नहीं करता । इसीलिये जातक में बच्चे को 
स्वण भस्म देने का विधान है। यथा--- 
सोचर्ण खुछत चूण कुष्ट मधु घृतं बचा ॥ 

मत्स्याक्षकः शंखपुष्पी मधु सपिः सकाश्चनम्‌ ॥ 

श्रीसूक्तेन नर; कल्ये सखुवण दिने दिने । 

सर्पिः मधुयुतं लिह्ात्‌ अलद्मीनाशनं परम ॥” सुश्रुत 


४ पुट 
सम्पुट या पुठ का अभिप्राय दो शरावों में बन्द करके किसी वस्तु को अभि 
देने से हे । इसके लाभ शात्न ने इस प्रकार कहे हैं--- 
रखादिद्रव्यपाकानां प्रमाणशापनं पुटम्‌ । 
नेश्ो न्‍्यूनाधिकः पाकः खुपाक हितमोषधम ॥ 
पुटनात्‌ स्याज्नघुत्व॑ च शीघ्रव्याप्तिश्व दीपनम । 
“ जारितादपिसूतेन्द्रात्‌ लोहानामधिकों गुणः ॥ 
पुट पाक से ओऔषधःधातु में लघुता आती है; जल्दी शरीर में व्याप्त है 
जाता हैः अप्नि की बढ़ाता है। पुर्टों में इस बात का ध्यान जरुरी है कि वस्तु को 
न तो अधिक पुट पाक दो, ओर न कम दो यह समभना कि जितने अधिक 
पुट दंगे वस्तु उदनी उपयोगी होगी-संदा ठीक नहीं । प्राद्मण के आगे लगाया 
गया "महा? शब्द, अर्थ को बदल देता है। 
» एक सो रुपये तोले की अश्रक, 
कई रसायनशालाय चॉाँदी की डिब्बी में, चांदी के चम्मच के साथ एक हज़ार 
पुटी अभ्रक-एक सौ रुपये में बेचती है। विद्वान-लब्ध प्रतिष्ठित वे एवं सरकार 
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“से सनद भराप्त डाक्टर लोग उसे यच्चमा जेसे रोग में रोगियों को बतलाते हैं। उनकी 
मान्यता शायद यह है कि जितनी अधिक पुर की भस्म होगी ( वह भी आंच में 
दी ) वह गुणकारी होगी । परन्तु शासत्र इस विषय में-.- 


शतादिस्तु सहस्नान्तः पुटो देयो रसायने । 
दशादिस्तु शतान्तः स्याद्‌ व्याधिनाशनकर्मंरि ॥ 
सहस्नपुरपक्ते तु भावना पुटनं भवेत्‌। 
मर्दूनं तु तथा न स्यादिति प्राचां हि सम्मतम ॥# 
रसायन विषय में एक सो से हज़ार तक पुट देना चाहिये। दस से सौ 
तक पुट रोग निवारण में देवे । इसी लिये साधारणतः रोग चिकित्सा में चालीस- 
पचास पुट की अभ्रक का ही व्यवहार गुरू शिष्य सम्प्रदाय में और इद्ध वेदों में 
अचिलित है । जहाँ गुरू परम्पग नहीं वहां अश्रक को चौदी की डिब्बी में छोड़ 
सोने की डिब्बी में रखकर पाँच सो रुपये से अधिक दाममें भी बेचा जा सकता है; 
यह मेरी मान्यता है । इससे अभ्रक अधिक अुणक री नहीं बन जाती । एक और 
बात-अधिक पुट देने से र॑ध्न बदल जाता है; विशेष कर अश्नरक में । 'ईसलिये रह्न 
को देखकर भस्म के अच्छे बुरे का सदा निश्वय नहीं करना चाहिये । क्षय आदि 
रोगों में रोगी की शक्ति क्षीण हो जाती है वह हज़ार पुटी अभ्रक जैसी शक्ति 
शालो औषध को सहन नहीं कर सकता । इसी से यह सम्भवतः्यह नियम किया है 
» रोगों में जहों भस्मों से अधिक गुण लेना हो; वहां पर उनका अमृतीकरण 
करते हैं। अम्गतीकरण का फल “अम्गतीकरणेन गुणवृद्धि! वर्णाहानिश्च 
भवति” यह अ्रम्नतीकरण प्रायः अश्रक या तान्न का किया जाता है। इस 
अमृतीकरण में पुर्टो की संख्या कम हो जाती है । अम्ृतीकरण वस्तु का उपयोग 
रोगों में हो सकता है; इससे कोई द्वानि नहीं । 
एक भ्रस 


कुछ विद्वान डाक्टर लोगों का विचार है कि एक हज़ार पुटी अश्रश्नक 
में ब्राऊनिंग गति आजाती है । इस गति का अभिप्नाय परमाणु में 


# वाजी कम्तणि विशेयों प॑च पंच शताधिके | पुटदोष विनाश स्याद्‌ पुटादैव गुणोदयः | 
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हिलना जुलना है। इस गति'के होने का अभिप्राय यह हैः कि वस्तु के कण अच्छी 
तरह सूच्रम हो गये । इसो अभिग्राय के लिये आयुर्वेद में घर्षण रगड़ने को ग्रुण 
का बढ़ाना कहा गया हे। जब वस्तु सूच्त्म बारीक हो जायगी उसमें यद्द गति 
स्वयं आ जायेगी। यदि अश्रक भस्म चालीस पुट की है; उसे धान्याश्रक से 
बनाया, अच्छी अकार रगढ़ा गया है; तो उसमें भी यह गति मिल जाती दै। 
इसलिये इसी परीक्षा से अश्रक को हज़ार पुटी मानना यह सत्य नही। जो लोग 
इस बात को समभते नहीं वे चाहे राजनीति में कितने ही ऊचे पद पर दीं; 
उनकी सम्मति इस विषय में विश्वसनीय नहीं । इस विषय में तो सम्मति उन्हों 
की माननीय है-जिन्होंने--शिष्यास्त एवं रजयन्ति पुरों गुरूणाम- 
गुरुओं के सामने तलुवों में दबाकर खरल रगड़ी है, बाकी तो “शेष॥ पुनस्त- 
दुभयाभिनयं भजन्ते” वाली बात है । 
वर्गीकरण 

गीता में भगवान ने एक स्थान पर कहा है कि-+ 'चातुवण्य मया से 
गुणक मं विभागश३---” मैंने गुणकर्म के अनुसार चार वर्णों की-बह्यण, क्षत्रिय , 
वेश्य, शूद्र इन वर्णों की रचना की है। स॒श्रत में धन्वन्तरि ने सांपों के गुण करमें 
के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र ( वर्ण-संकर ) भेद किये हैं । ब्राह्मण को 
शान्त, क्षत्रिय को तेजस्वी, वेश्य को धनी ( संचयी ) ओर शुद्ध को हीन कर्म 
वाला समभा जाता है। इस दृष्टि से जो सांप शान्त प्रकृति वे ब्राह्मण; तेजस्वो- 
क्रोधी सांप क्षत्रिय; भारीपन वाले सांप वेश्य, तथा हीन संस्कार वाले शुद्व हैं । 

यही संस्कृति रसशास््र के आचार्यों ने भी बरती है । उन्होंने भी वर्गीकरण में 
रंग एवं गुणों के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्ध भेद किये हैं । यथा हीरे के 
विषय में--- 

“ब्रह्म-क्त्रिय वेश्य-शद्र-विसेदा शेयाश्रतुधापवेः” आयुर्वेदप्काश 

यह आय संस्कृति है कि वर्गीकरण में ब्राह्मण आदि के भेद से वस्तु के गुणों 
का दशन-कल्पना सुगमता से हो जाती है । जसे किसी प्रान्त के व्यक्ति का पता 
लगने से उसके गुणों का भान-करूपना मनुष्य करता है; यह पंजाबी है-लोगों 
को अ्रम होता है कि शायद तेजस्त्री होगा । गुजराती है; इस से पता चलता 
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है; कि शान्त है। इसी प्रकार ब्राह्मण कहने से उसकी शान्‍्तता का क्षत्रिय होने 
से तेजस्वीता समझ ली जाती है | यद्द इस संस्कृति में वर्गोकरण का लाभ है। 
इस वर्गीकरण के साथ ब्राह्मण का रज्ञ श्वेत, क्षत्रिय का लाल, वैश्य का 
पीला, ओर झद्भर का काला कल्पना किया है। इस अवस्था में रज्न से वर्ण को 
समझ कर गुणों की कल्पना कर लेनी चाहिये। विष के भी भेद ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
चेश्य, शूद्र भेद से किये हैं। यथा-- 
ब्राह्मण पाण्ड्रविषं क्षत्रियं रक्ततरोकम । 
बेश्यं पीतप्रभं शद्गं कष्णबर्ण विनिन्द्तिम्‌ ॥ 
लसरसल्य 
तप्खल्व का अभिप्राय गरम खरल से है। इस खरल को एक खास श्रकार 
की अग्नि से गरम करते हैं- यथा--- 
अजा शक्रत्तुषाग्नि च खातयित्वा भुवि क्षिपेत्‌। 
तस्योपरि स्थितों लॉहखदव: स तप्तखद्व:ः ॥ 
बकरी की मींगनी ओर तुष ( धान के छिलके ) इनकी आग बरते। बकरी 
की मींगनो की ञआआँव बहुत तेज होती है, उधर तुष से आग जल्दी नहीं फैलती 
है। आख्यायिका है कि कुमारिल भद्ग ने अपना शरीर तृषार्नि से जलाया 
था। इस अग्नि में आँच शर्ने: शनेः फेलती है; और मींगनियों के कारण तेज 
रहती हे। इस में गन्धक के जलने का कोई भय नहीं रहता। 


सोमल था संखिये का उपयोग 
मारवाड़ और गुजरात में संखिये का जितना उपयोग आधुनिक पुस्तकों में 
या परम्परा रुप में प्रचलित है; उतना बंगाल में नहीं है । ब॑गाल में प्रचलित रसेन्द्र 
में इसका विशेष वर्णन भी नहीं मिलता । यद्दी वात दरताल भस्म के लिये है। 
इसकी भस्म वेसे बना लें परन्तु भस्म के रूप में उपयोग विरला ही करता है। 
इसीसे आचार्य ने कहा हे कि-- ु 
ताल॑ मतं तदा शेयं वहिस्थं धूमवर्जितम्‌ । 
सधूमं न खत प्रा: वृद्ध वेचा इति स्थितिः ॥ 
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इयं परीक्षा वुद्धानां मुखेम्य एव धुत्वा मया पयेन निवद्धा, परं श्स- 
शार्त्रेषु कुत्रापि न दष्टा । मवतु सत्येयं, नामूला प्रसिद्धिरिति न्‍्यायात्‌ | 
रसशाज्तनों में दरतालभस्म का विधान नहीं है; इसीपभ्रकार संखिये के विषय 
में भी सुनिये-- 
गोरीपाषाणक: प्रोक्तो द्विविधः श्वेतपोतक:। 
श्वेतशंखसटक पोतो दाडिमाभः प्रकीकत्तितः ॥ 
श्वेत: कृषिमक: प्रोक्त: पीत: पर्वतसम्भव: । 
विषकृत्यकरो तो हि रसकमंणि पूजितौ ॥ आयुवेदप्रकाश 
संखिया विष का काय करता है। इसलिये रसकम में ही उपयोगी हे । पाश्चा- 
त्य चिकित्सा का अल्ुुकरण करके श्वास में संखिया देना-आयुर्वेद के ग्रन्थों में 
नही मिलता । किसी भी प्रचलित रसशा्न की पुस्तक में यह नहीं है। इससे लाभ 
होता है, परन्तु उस विष के विषेले परिणाम स्थायी हो जाते हैं । 


केलसियम या खाटेक 


“आयुर्वेद में प्रवाल, शंख, मुक्ता, शुक्ति, वराटिका में जलज; चूना ( खुधा ) 
दूसरे स्थलज पदार्थ हैं। जिनको कि आधुनिक कैमिस्ट्री खठिक या कैलसियम 
की वस्तु मानती है। स्थलज केलसियम ओर जलज केलसियम में आधुनिक 
विज्ञान की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। परन्तु आयुर्वेद में भ्रवाल ओ र॑मुक्ता में भी 
अन्दर माना है ।सत्तरह हजार फुट की ऊँचाई पर होने वाली ओर तीन हजार 
फुट की ऊँचाई पर द्वोने वाली काश्मीर और मारवाड़ की जन में, उनकी गरमी 
में, उनकी कोमलता में, दामों में जेसे अन्तर रहता है, वसे शंख ओर मोती के 
गुणों में अन्तर है। अवालमुक्ता# में भेद--- 


प्रवाल॑ मचुर सास्लम । 
मोक्तिकं सुमचुर शीतलम ॥ आर्‌ुवैद्प्रकाश 


# सुश्रत में मुक्ता की पाथिव श्सालये कद दे कि उतमें खरता गुण पृथ्वी का है प्राचीन 
आय मुक्ता की उत्पत्ति समुद्र से होती है, बद्द तो वे जानते दी थे। उनका वर्गीकरण पृथ्वी आदि 
पंचमूतों दी झुधि ज़ैडहम विचार करें तो ठोक है | 
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अस्थि दोबल्य में केलसियम की कमी समभकर पाश्चात्य चिकित्सापद्धति 
का अनुकरण करके अ्रवाल या मुक्ता जेसी शीत वीर्य शषघ देना, वायु को बढ़ा।त 
है। आवेंद अस्थियों में वायु की प्रधानता मानता है। शीत वस्तु वायु को बढ़ाती 
है। इसलिये इद्ध वेयों को तो मैने स्निग्ध घृत आदि पौष्टिक उपचार अन्तः-वाद्य 
करते देखा गा प्रताल या ऐसी वस्तु देते नहीं देखा । साथ ही वातहर स्निग्ध 
तैल मलते देखा है। [ रत्षप्रकरण में विस्तार से देखे ] जेसा कि कहा है--- 

(१ ) अस्थ्याश्याणां व्याधीनां पंचकमोंणि मेष जम्‌ । 

वस्तयः क्षीरसर्पिषि तिक्तकोपहितानि च ॥ 
चरक. सू , अ २८।२६ 
(२) अस्थिक्षयजान्‌ वस्तिमिःतिक्तकोपहितेश्व क्तीरसरपि्िः॥ संग्रह 
हैलीवर आयल का है; ग तो किसी अंश तक संगत है । 


गिलोयसक्ष्व!5ःघ्स्स 
गिलोयका उपयोग स्व॒रस, चूण, क्ाथ, फाण्ट या द्विमकषाय के रूप में ही 
आता है जेसा कि अश गहददय में लिखा है- 'गुड़्चीं चा यथा तथा” इसमें 
“मुड्नी यथा तथा--गुड्डच्याः स्वरसं, फैल्क॑, चुण वा क्ाथमेव वा?” यह 
बन्द ने टिप्पणी दी है। इसमें सत्वका नाम भी नहीं है । 

“ गिलोय की उक्त कल्पनाओं में कटुरस का कुछ न कुछ अंश रहा हे । 
स्वसस में जितनी कटुता होती है, उतनी और कल्पनाओं में नहीं होती ।*गिलोय 
को पुरिभाषानुसा? गीला -आर्द ही सदा छेना चाहिये, अथवा सुखाकर चूर्ण या क्राथ 
करना चाहिये | >गिलोय सत्व में तो कट श्रेंश सब जाता रहता है। इस लिये 
यह सत्व गिलोय का तो काम नहीं देंगा । हां, मिल्क्रसूगर या स्टार्च का काम 
दे सकता है । इसको इस रूप में वरतना हो तो बरत सक्ते हैं। परन्तु गिलोय के 
गुण के लिये बरतना व्यर्थ ही है। इसीसे बम्बई को लब्ध्रतिष्ठित आुर्वेद्क 
फार्मेंसी के मालिक का यह कहना कि में आधा रतल गिलोयसत्व खाजाऊं तो 
भी कुछ द्वानि नहीं होगी; ठीक ही हे । 

प्रकृति ही रसायन -शाला है 
साक्ष--छोनै को बंगड़ी ( चूड़ी ) में ताम्ना इस लिये मिलाते हैं कि सोन। 
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घिसे नहीं । गिन्नो आदि सस्‍्वण के सिक्रों में ताम्बे का मिश्रण उस को हढ़ता के 
लिये किया जाता है । जब ताम्र स्वण को बाहर पकड़े रहता है; तो वह शरोर के 
अन्दर भी स्वण को जल्दी निकलने नहीं देगा । क्‍यों कि मुनि ने कद्दा है कि- 
“यावन्तो हि. भावाञ्रस्मिन्लोके तावन्तः पुरुषे यावन्‍्तः पुरुषे 
तावन्तो लोके ।” 
जो इस लोक में है, वही इस पुरुष में, जी इस पुरुष में, वही इस लोक में है। 
इस प्रकार से ताम्र-स्वण शरीर के अन्दर दृढ़-चरस्थायों बना ल्लेता है। 


इसके अतिरिक्त ताम्र शरीर में जल्दी संचरण करता है। ताम्र की तारें हो 
विद्युत्‌ शक्ति के श्रवाहण में उपयोगी हैं । भारतीय रसशाञ्न कहता है कि-- 
न विष विषमित्याहु: ताम्र हि विषमुच्यते । 
एको दोषो विषे ताज्ने त्वष्टो दोषा: प्रकोक्तिताः 


विष को विष नहीं कहते, ताम्र को ही विष कहते हैं। विष में एक दोष है 
ओर ताम्र में आठ दोष हैं | इतना होते हुए भी विष चिकित्सा में ताम्र का उप- 
योग विधेय है--- 
विषयुक्ताय द्याच्च शुद्धायो ध्वमथस्तथा । 
सूचमं तापम्नरजःकाले सक्तोद्र हृद्विशोधनम ॥ 
शुद्ध दि ततः शाणं हेमचरणस्य दापयेत्‌ ॥ चरक. थि. अर २३ 
विष खाये हुये मनुष्य को शोघन-वमन, विरेचन देकर सृच्तम ताम्रभस्म देवे। 
फिर स्वर्ण देंवे । विष को ताम्र ही नष्ट करता है; यह रसशास््र की मान्यता है। 
+टसिच्मा झआादि रोग भी विष वाले हैं । शरीर में रोग एक प्रकार का विष है । 
“थक्ष्मा सब रोगों का राजा है । “उसमें सब से अधिक विष है। विष को मारने 
के लिये ताम्र का उपयोग रसशाल्ल मैं है। विष के लिग्रे ताम्न के साथ स्वर्ण का 
उपयोग इस सानते हैं । इसी कारण से यक्षमा में स्वण और ताम्र के मिश्रित योग 
( सर्वाँग सुन्दर ) उत्तम हैं। यच्ुमा का जो प्रसिद्ध योग स्वणव्सन्तमालुती है । 
उसमें भी खपर-खपरिया में ताम्र का योग है#। यथा-- 


िमिललकानिकिक लक वक्त ला के कक ३ मु! इन / इनाम आरा ॥॥७७७७७७७७७/७७एएश"श/श//॥/श///शशआआ॥आआआआशश्एन॥णशशराशशशशणशणणशणशशशशशनशथ्शशएशणएएएएए 


#,खपर में तान्न ही भाँति वान्ति-आशन्ति दोष रहते हैं। स्पष्टीकरण के लिये खपर और 
साम् देखें । 


२० भारतीय रसपरदति 


रसक तुत्थसेद्‌ः स्यात्‌ खपर चापि तत्स्खृतम्‌ ॥ श्रायुर्वेद्पकाश 
रसरत्न-समुच्चय में 'तुत्थखपरम्‌” कह कर खर्पर का परिचय दिया है । 
स्वण वसन्तमालती में खपर आठ भाग है। इसमें तुत्थ रूपी खपर को स्वण के 


साथ मिलाया है। यह तो वेय की कुशलता है कि वह रोगी-रोग की अवस्था 
के अजनुसार विचारे कि ताम्र किस रूप में देना है। परन्तु प्लेग में ( चण्डेश्वर 


रस ), यक्ष्मा में ( सवाँग सुन्दर रस ) आदि ताम्र के उत्तम योग हैं । 
४ छुलत्थी 

आगरे या देहली में पुराने संगतराश पत्थर काटने वाले पत्थर को आरी 
से काटते हुए बीच बीच में कुलत्थी का पानी डालते हैं; जिसप्रकार कि 
लोहार लोहा काटते हुए तेल चुआते जाते हैं। कुलत्थी के लिये मुनि ने कद्दा है 
कि “अश्मनों सेदन: परम” कुलत्थी पत्थर को तोड़ने वाली है; इसलिये 
शिलाजतु के साथ नहीं खानी चाहिये, परन्तु रसशात्र में कुलत्थी का उपयोग 
धातुओं के शोधन में सूक्ष्म चूर्ण बनाने में है । यथा-- 


सुवर्ण रूपताप्नाय:पत्रारयरनो प्रतापयेत्‌ । 

करत्वा कण्टकवेधीनि दृष्ठा वहिसमानि च ॥ 
निषिश्चेत्तप्ततप्तानि तले तक्र गयां जले। 
काजिके च कुलित्थानां कषाये सप्तता पृथक ॥ 


कुलत्थी से ये धातु दृट जायेंगे-भस्म के लिये योग्य हो जाते हैं । इसलिये 
कुलत्थी का विधान रसशाज््न में दे । 
विचित्र बुद्धिसानी 
कुछ लोगों का विचार या मान्यता है, कि रसोषध के प्रत्येक द्रव्य का 
शरीर के उत्येक अज्ञ पर होने वाले प्रभाव को वे बता सकते हैं। इस दृष्टि से 
दो-तीन पुस्तक मराठी में देंखो भी है। उनका यह कहना है कि---स्वर्ण वसन्त- 


मालती क्यों क्षय में असर करती है; इस बात को वे अलग अलग कह सकते 
हैं। श्रथात्‌ स्वर्ण ने क्या काम किया, मुक्ता का शरीर के अमुुक स्थान पर यह 
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प्रभाव है; हिंगुल का इस स्थान पर यह प्रभाव है, मरिच को अमुक और खपर 
का यद्द असर या अ्रभाव, शरीर के अमुक अज्ञ पर हुआ है । 


यह पद्धति पाश्वात्य पद्धति का अनुकरण है। हमारे आयुर्वेद में रस, वीये, 
विपाक, प्रभाव इन चार से अतिरिक्त कोई भी वस्तु ओषध के निणय में सामन्यतः 
सहायक नहीं है । हमारे शाज््र में रक्तस्थान, पाचनस्थान, मृत्रस्थान आदि 
विभाग नहीं है और न इन पर इस दृष्टि से रसशास्त्र लिखा ही गया है । यदि 
ऐसा होता तो ज्वर से लेकर वाजीकरण तक जितने भी एक-दो सो रोग हैं, 
उनमें इम धातुओं से केसे काम लेते ! कजली, रसपपंटी, रससिन्दूर ये एक ही 
समान हैं, परन्तु इनके गुणों में अन्तर हैं । 

काष्टीषध के लिये तो कुछ कहा जा सकता है कि, अमुक योग के अमुक 
घटक हैं, इसलिये यह योग ऐसा काम करेगा। परन्तु रसौषध तो अनुपान से 
काम करता है। एक ही मकरध्वज को अनुपान भेद से सब रोगों में बरतने वाले 
कविराज आज भी हैं| यह अनुपान का प्रोषधियां ही होती हैं । अ्नुपान भेद से 
भस्मों का उपयोग रसतरक्लिणी में विशेष रूप से दिया है। वास्तव में ये भस्में 
( विशेषकर पारद-गन्धक के योग की ) योगवाहों हैं । 


इसी से मुनि ने कहा है कि-- 

नत्वेव॑ खलु सत्र । नहि विहतिविषमसमबेतानां नानात्मकानां 
द्रव्याणां परस्परेण चोपहतानामन्येश्र विकल्पने: विकहिपितानामवयव 
प्रभावमनुमानेन समुदायप्रभावतत्वमध्यवसितुं शक्यम्‌ | तथायुकते दि 
समुदाये समुदायप्रभावतत्तमेवो पलभ्य, ततो रस, द्रव्य, विकार, प्रभाव- 
तत्व व्यवस्येत्‌ ॥ चरक० वि० अ० १। 

आयुर्वेद: में प्रकृतिसमसमवेत ओर विकृृतिविषमसमवेत-दो प्रकार के 
समुदाय-मिश्रण मिलते हैं। श्रथात्‌ प्रथम में कारण के अनुसार काय है और 
दूसरे में कारण के अनुसार काये नहीं होता--उससे भिन्न वस्तु होती है। पहले 
को आजकल भोतिक मिश्रण कहते हैं और दूसरे को रासायनिक मिश्रण कहते 
हैं। अश्रक आदि ये रासायनिक मिश्रण हैं । इनमें यह आवश्यक नहीं कि इनके 
घटकों के अनुसार द्वी अभश्रक कारय करेगा। आजकल जो अभश्रक फा विश्लेषण 
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अंग्रेजी की पुस्तकों से पृष्ठसंरया बढ़ाने के लिये दिया जाता है; वह आयुर्वेद 
चिकित्साशाशत्र में व्यर्थ ही नहीं, अपितु श्रमात्मक रहता है ।# ये तो विकृति 
विषम समवेत हैं । इसलिये इनकी विवेचना तो समुदाय ( अभ्रक ) रुप में ही 
की जायगी । यह नहीं कि इसके घटक ये हैं, इसलिये इसमें यह गुण होना 
चाहिये या है; यह भूल है । उदाहरण के लिये जल, हाईड्रोजन और आक्सीजन 
इन दो वायुवों का एक समास है। वायु का धर्म ऊपर जाना है, परन्तु इनसे 
बना जल भारी होने से नीचे को जाता है । कितनी विपरीतता है ? इसी प्रकार 
इन दो वायुवों में से आक्सीजन में थोड़ा अन्तर करने पर हाईड्रोजनपर आक्सा- 
ईंड बनता है, उसक धर्म जल से भिन्न है । इसीभ्रकार यहां पर भी भेद रहेगा ! 

आयुर्वेदीय रसशास्त्र का मुख्य आधार विक्ृृतिविषमसमवेत मिश्रण ही है । 
इसी लिये चत॒मुंख ओर वातचिन्तामणि के प्रायः एक ही घटक होने पर या योगेन्द्र 
रस के घटक समान होने पर भी, ग्रुणों में अन्तर है । एक को एरण्डपत्र में लपेट 
कर धान्य राशि में रखते हैं, ओर दूसरे को नहीं रखते । कृष्ण-मृत्युकय और 
रक्त-मत्युज्य, कृष्ण-चतुमुंख ओर रक्त-चतुमुं ख-इनके घटक परस्पर समान होने 
पर भी केवल रससिन्दूर ओर कजली के भेद से गुणों में अन्तर आज भी 
कविराज मानते हैं, तथा हमको पढ़ाते हैं ओर आंखों से दिखाते हैं । 


इसलिये आयुर्वेद में, विशेषकर रसशाज्त्र में विक्ृतिविषमसमव्रेत जन्य समु- 
दाय तत्त्व का ज्ञान तो समुदाय के ही रस, ठव्य, विकार, प्रभाव ओर तत्त्व से 
देखना चाहिये; न कि स्वर्ण, मुक्ता, ओर हिगुल के अनुसार । अपितु इन सब के 
मिलित 'स्वर्णंवसन्तमालती” नामक समुदाय को-एक रूप में हो मानकर 
रस, द्रव्य, विकार तथा प्रभाव से जानना चाहिये। 


रसशाश्र के विषय में विचार समुदाय के रूप में ही हे । इस शात्र में से 
अनुपान ही द्रव्य के गुण को बदल देता है। भृत्युक्यरस अनुपान भेद से वात, 
पित्त, कफ इन तीनों दोषो में बरतते हैं । 

दूसरी बात--साधारणतः आजकल चिकित्सा में एक और पाश्ात्य 
प्रमुकरण चल पड़ा है . अंग्रजी दवाई प्रायः तीन या चार बार पीने को दी जाती 


कली न न ामभााााााा॥ रा ॥ल्‍॥॥७८ए४४0000ए0/एएश"श""-/॥/७-ए७एएएए/७॥/90७॥॥७एएएएएएएशएएणशणणणणणण गा नल नल अल लल अमल कलह शललललनलन] 


# श्री यादवजी मशारान का द्रव्य गुण विज्ञान? का प्रथम खण्ड विस्तार के लिये देखलें । 
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है ( दवाई एक ही होती है )। इसी प्रकार वे बन्धु भी सितोपलादि या एक दी 
आषध देकर उसे दिन में तीन या चार बार उसी प्रकार-एक ही अनुपान से 
बतला देंते हैं । उनकी दृष्टि में प्रात3, मध्याह, सायंकाल ( गोधूलीवेला ) और 
रात में कोई अन्तर नहीं होता। परन्तु आयुर्वेद तो कहता है कि-“वयो 5हो रात्रि- 
भुक्तानां ते न्तमध्यादिकाः क्रमात्‌” अथात्‌ प्रथम कफ; फिर पित्त और फिर 
वात होता है । परन्तु रजिस्टड वेय को इसकी चिन्ता नहीं होती । 


उसे हृतनी समझ नहीं कि सत्र धर्मो में पूजागह, (मन्दिर) प्रातः समय खुलते 
हैं, सत्र आत/काल भगवान्‌ की पूजा करते हैं । मदिरालय, वेश्यागह, नाचघर, 
पापघर रात को ही खुलते हैं । प्रातः शायद ही कोई मद्य पीता होगा। प्रातःकाल में 
अभिसारिकायेँ अपने घर आती हैं | यह क्यों ? यह प्रथा सारे संसार में है, भारत 
में ही नहीं; इसका कारण तो देखना था । 


जव मनुष्य की वृत्तियों में प्रातः साय॑ में अन्तर है तो दवाई में तथा 
उसके अनुपान में अन्तर क्यों न हो १ वह तो होगा ही, प्रातः कफ के, 
मध्याह में पित्त के और साय॑ वायु के अनुपान से ओषध देना चाहिये। 
यदि ऐसा न होता तो बाग्भट रात्रि में जिफला को अश्राँख के रोग में खाने के 
लिये नहीं कहता # । श्सीसे जम्नु से ऊपर के रोगों में रात्रि को ओषध देने का 
शासन में विधान है। अक्षिरोंग में त्रिफलाइत स्योसत के पीछे हो लाभ करता, 
चूंकि सूर्य का तेज मन्द हो चुका होता है। आँख सूय का अतिनिधि है, उसके 
तेज के साथ तेज बढ़ता है। यही बात अञ्जन के लिये है-''दिवा तन्न प्रयोक्त- 
व्यं नेत्रयो सस्‍्तोचदशणमशञनम” ( चरक ) इसलिये आउुर्बेद का ओषध देने में 
समय एवं अनुपान इन दो बातों का (विशेषकर अनुपान का) रसशास्त्र में बहुत 
ही गम्भीर विचार है। अनुपान के बिना रसोषध पूरा काय नहीं देता । रसोषध 
का चुनना, अज्ुपान का चुनना, ये दोनों पुस्तक पढ़ने से नहीं आते, इनके लिये तो- 


तद्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेदयन्ति ते ज्ञानं शानिनस्तत््वद्शिनः ॥ 


निम्न विकिज अनिल नली मल क कफ जे के आफ अकाल नलबलललबल अल समा इइ इनका हब ाााााा मप्र मा भभभ भरा ए्ए्एरशाल्‍॥ल्‍स्‍॥८८८ए्रशशशशशणशणणणणशाआआआआआआआआआआआआ आशा 


#“पिवेदेतान्‌ू निशामुखे ।” चक्रदत्त । 
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भगवान्‌ का बताया हुआ मार्ग-“शुरुमेवात्िगच्छेत! वाला रास्ता 
हो दे। भंग्रेजी की बढ़ी उत्राधि यहाँ व्यर्थ हे-इसे समक लेना चाहिये । 


संस्कार 
“संस्काराद द्विज उच्यते”-मनुस्टति# 


संस्कार का अर्थ गुणान्तर या गुण से है। यथा-नये पात्र में किया हुआ 
संस्कार जेसे अन्यथा नहीं होता; उसी प्रकार पुरुष में गरभाधान से लेकर मुत्यु 
प्यन्त सोलह संस्कार करने का सामान्य विधान है। 'संस्कार' के लिये मुनि 
ने कहा है कि-- 


“संस्कारों हि गुणान्तराधानमुच्यते । ते गुणास्तोयाग्निसन्निकर्ष - 
शोचमन्थनदेशकालवासनाभावनादिभिः कालप्रकष भाजनादिभिश्चाधी- 
यब्ते ॥” चरक. वि. अर. १।२ 

इस में जल ओर अग्नि के सन्निकर्ष से, शोच से (बार बार धोने से ) 
चावलों का भारीपन हटाकर उनको हल्का बनाया जाता है; जेसा कहा है-- 
“सुधोतः प्रखुतः स्विश्नः सन्तप्तश्लोदनों लघु: ।” मन्धन से गुणाधान- 
दही शोथ करता है; परन्तु मथने पर बनी छाछ स्नेह ठुक्त होने पर भी शोथ 
नाशक है ।) देश यथा--भस्म राशि में था धान्य राशि में ओष' प्र को रख देंवे। 
वासना से गुणाधान-जल को कमल आदि से सुगन्धित बनाना ।भावना से गुणा- 
धान-स्वर्ण को कचनार के रस से भावना दे। कचनार रक्तप्तम्भक है । 
इसलिये स्वर्ण में रक्तस्तम्भक गुण होने से क्षय में उगयोगी होगा। कालप्रकषे 
से-पन्‍्द्र ह दिन पीछे या सात दिन उपरान्त चतुमुंखस्स को बरते । भाजन पात्र 
से गुणान्तर यथा-जैफलेनायसीं पातत्रीं कट्केनाल्षेपय्रेत्‌ ॥” आदि शब्द से 
पेषण, मंत्र आदि से अभिमन्त्रित करना है । 

संस्कार से नये शुण उत्पन्न किये जाते हैं; इन गुणों को उत्पन्न हा के 
साधन जल, अग्नि, भाजन, भावना आदि हैं। इसी दृष्टि से पारद: क, 
(28 शक) / की कद कस: पवन तक ले टेक कक ता कम जल कस सदी चल ी3. अपन सलि 


# संस्कार दोने से दी माहाण, छत्रिय, वेश्य बनता है, जन्म से नहीं । इसलिये संस्कार 
प्रधान है । 
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स्वर्ण आदि का भिन्न भिन्न रूप में संस्कार किया जाता है। इसीलिये शाज्रों में 
स्वर्ण आदि के मारने की एक ही नहीं, अपितु अनेक विधियाँ दी हैं । स्वण 
ण॒व॑ं तीम्र की मारने के लिये रोग कै अनुसार ओषधियों से भावना दी जाती है। 


>थंद्दी बात पारद के साथ हैं। पारद्‌ के संस्कार, १६, १८, «, और २ 
तक हैं। कहौं-कहीँ तो हिंगुलसे शुद्ध रूप में मिकाला पारा विना किसी 
संस्कार के साधारण रूप में बरत लिया जाता है। धंत्कार जेसे प्रत्येक मनुष्य के 
लिग्रे उपयोगी है; उसो प्रकार धातुओं के लिये, या रस के विषय में आवश्यक हैं । 
'संस्कार से दोषों का नाश और गुणों का उदय होता है । इसलिये 
प्रत्येक घातु का संस्कार किया जाता है | इन में पारद के साथ किया संस्कार 
उत्तम है; क्योकि पारद स्वयं धातु के प्रत्येक परमाणु में घुस जाता है। इसी 
से कहा है-- 

“न रसेन बिना लोहं न लोहं चाम्रकं बिना । 
एकत्वेन शरीरस्य बन्धो भवति देहिनः ॥ 
पारदेन बिना लोहं यः करोति पुमानिह । 
> उदरे तस्य किट्ठानि जायन्ते नात्र संशयः ॥ 
-चस््तुतस्तु प्राशस्त्याय रसयोगो रखाश्रयोंगश्थ। “आयुर्वेदप्रकाश” 

“इसलिये सब धातुओं का पारद से संध्कार करना उतम कहद्दा है। रसशाद््र 
में मदन ( पेषण ), भावना, पुट ( अग्नि योग ) इंनका अधिक उपयोग होता 
है। इनके संस्कार से ही वस्तु में गुणा का उदय होता दहै। जहाँ इनकी कीमत 
नहीं; वहा स्वणवसन्तमालती वारह रुपये तोले क्या ? आठ रुपये तोल्ले में 
मिल ज़ाती है । परन्तु जहाँ इन बातों का-संस्कार का विचार है, वहाँ यददी 
ओषध चालीस रुपया तौला मिलता है। फार्मेसियों में संस्कार का विचार नहीं 
होता; इसलिये ओषध सस्ता मिल जाता है| भारतीय रसशास्र का आधार, महत्ता 
संस्कार पर है, जिस प्रकार कि मनुष्य की पहिचान उसके संस्कार से है। जिस 
प्रकार आये संस्कृति में अत्येक मनुष्य का संस्कार जरूरो है; उसी प्रकार रसशात््र 
में धातुओं का, रत्नों का, संस्कार अनिवाय एवं आवश्यक है। 





प्रकरण तीसरा 
५ पारद 
“कवीव--दारव, रह, सूत, रसेन्द्र, शंस, ये मुख्य पय्योय हैं । 
बाजार में पारा, पारे के रूप में तथा शिगरफ ( हिंगुल ) के रूप में, मिलता 
है। शिंगरफ रूमी तथा दूसरा डली का मोटा बाज़ार में मिलता है। पारा भी 
एक तो शुद्ध मिलता है, ओर दूसरा अशुद्ध मिलता है। शुद्ध पारा मक कम्पनी 
का दो बार ऊर्ष्व पातित होता हैं। यह प्रायः शुद्ध होता है । 

५ शुद्ध का अभिप्राय यह है कि इसमें शुद्धि नहीं होती । परि की अशुद्धियों 
को शास्त्र ने कंचुके या आवरणों कै कह से कहा है। ये आवरण या मलिनताये 
पारे के स्थान के कारण आ जाती हैं; जिसप्रकार कि पानी में देश का प्रभाव 
आता है ।' इन अशुद्धियों को निकालने के लिये ही पारे के संस्कार किये जाते 
हैं। साधारणतः ये संस्कार मर्दनू, मुच्छुन, या पातन हैं । “आयुर्वेद अकाशकार 
ने स्वेदन को उपयोगी कहा है; परन्तु इस कर्म-रवेदन संस्कार का उपयोग पारद 
के लिये कम ही करते हैँ। यथा - 

पतावद्ष्यशक्तः कत्तूं सूतस्य शोधनं मनुजः। 
है स्वेद्नं-म्दंन-मृष्य॑पातनमेतत्‌ त्रयं कुर्यांत्‌ ॥ 
शौधन --पारा शौधन मैं मात्रा सौ पल से लेकर एक कृर्ष तक का विधान 
है ।साधारणतः रसशोधन या दूसरी भरस्मों के बनाने में मात्रा अधिक से अधिक 
ह्वेनी चाहिये। क्योंकि थोड़ी मात्रा पर भी आयः वही मेहनत, खचच आता है; 
जो बड़ी मात्रा पर आता है। साथ ही ये वस्तुयं ब्रिगड़ती भी नहीं, अपितु श्रधिक 
गुणवती होती है, जेसा कि कहा है--“पुरणाः स्थुगुंगयुक्ता आखवो था- 
तवो रसाः ।”” इसलिये पारद की जितनी मात्रा ठीक लगे उसको लोहे के या 
पत्थर के ( सवाईमावोपुर जैसे मजे त ) खरल में डाल देवे । ह 
ह < प्रथम विधि--हंट का चुरा, ऊन, डैल्दी' घर का धुंवासा, सैन्धव' अजवा- 
यन “राई सोठ, इनमें से श्रधिकर से अधिक वस्तुवों के साथ पारे को रणगड़े। ये 
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वस्तुवें पारे से <८ वाँ भाग प्रत्येक होनी चाहिये। चार-पॉच दिन रगढ़ कर कांजी 
से या. बिजोरे या गलुगल क्ुंप़ रस मिलाकर -थोते रहना चाहिये । यह रस तब 
तक डालते रहना चाहिये, जब तक इसमें से कालसपन पानी में आये । 

४“टूसरी विधि विधि--फ्रिैं-लहयुन का पस और ऊन या इंट का चूरा ( रगढ़- 
पड़े इसलिये ) मिलाकर रगढ़ना चाहिये और गलगल के रस या खटाई से 
धोना चाहिये। 

“तीसरी विधि--हल्दीं, घर का पैवासा , नमक इनको मिलाकर 'औैकार 
और चित्रक के क्वाथ ले रगढ़ना चाहिये। और पहले की भाँति खटाई से धोये । 
धोने पर पारा अर पारा-अन्दर से! नीली भाई का, उजियाला, लेजखी हो जाता 
है।जैसा कि कहा है ** 


अन्त: सुनीलो बहिरुज्ज्वलों यों मध्याहसूय्यप्रतिमप्रकाशः । 
शस्तो<थ धरूम्रः परिपाण्ड्रश्व घित्रो न योज्यो रसकरम सिद्धो ॥ 


« जब तक परे में काली माई पानी मैं आये तब तक उसे शुद्ध नही सममें: 


लहसुन की भौति धान के पर्तों के रस, आर्द्रक के रस, त्रिफला के क्ंधि 
से मी पारे को "भली प्रकार रगड़ते रहें। रगड़ने कै पीछे कांगी, गलगल, विजो 
ग्रादि खट्टी वस्तुवों से खूब घोना चाहिये । 


- ऊध्यपावतन- इसमें पारा "तीन भाग, ताम्वा एक भाग, मिलाकर जम्बीस 
नीबू के रस से मर्दन करे । इसकी पिश्डकार वनाकर एक हंडी में रखकर ऊपर 
दूसरी हॉोडी ऊँची रखकर-ऊध्वेपातन विधि से पारद को उड़ा लेना चाहिए पौरे 
को फ़व्वेप[तन अधः्पातन या तिर्यकपातन भी करते हैं। तिरयक-पातन का एक 
सरल रूप श्री वृद्य यादवजी ब्रिकमजी आचायी वम्बई वाले ने बताया है । उनकी 
विधि यह है कि जिन शीशियों में पारा आत। है वे जस्ते की या सीसे की शीशी 
लेकर उस शीशी के मुखपर एक लोहे का डाट ऐसा लगवाया जाय जिसमें से न 
वायु जा सके ओर न बाहर आये । इस डाट में एक नली लगाकर इस नली को 
दूसरी लम्बी नली ( एक फीट या १३ फैट ) के साथ जोड़कर पानी में पहुंचा 
देवे । अब शीशी को सुप्री2 लैम्प पर धीसी आंच से गरम करे। पारा अपनी 
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शीघ्र उड़न शीलता से उड़ कर पानी में आ जायेगा | चूँकि यह पारा वाष्प बन 
कर आया है, इसलिये शुद्ध होगा; जिसप्रकार तियंक्‌ पातित जल शुद्ध होता दै । 


इस विधि मैं सरलता है ।“कैवल पारद क ऑपषधियों के साथ मर्दन नहों 
होता यदि मर्दन करके किर शोधन इस विधि से करें हौशीरीं का या जस्ते का 
गुण शायद पारे मैं आयेगा, “१रन्तु तिर्यकपातन द्वोने से वह निकल जायेगा। 


यहाँ पर यह स्मरण कर लेना चाहिये कि रससिन्दूर बनाने में सीसे का भी 
योग आराचीन आचायों ने दिया है। यथा--“भागी रससस्‍य त्रय एवं भागा 
गन्धस्य माष: पवरनाशनस्य ।” * इसमें सीसा मिला पारा उतनी जल्दी नही 
उड़ता जितना कि शुद्ध पारा उड़ता है। इसलिये सीसे की शौशी का कोई खास 
का नहीं है । पातनक्रिया में सीसा नहीं आयेगा । #। 
जारणाऊश॒द् पारा इतनी क्रिया के होने से कुछ सुस्त- 
बंचलता रहित हो जाता है। हुतको रखा शा भुंपकु अवस्था कहते है 
इस पाश्.को कुछ दैर तक नौबू के रसे में, या नमक के पानी में रखने से पारे का 
नपुंसकप दूर हो जाता है। इस पारे को आगे गन्धक आदि से मिलाया जाता 
है। यथा--' किच मूछुना ज़ारणा इत्यनर्थान्तरं प्रायः ।” मूर्छना और जारणा 
प्रायः ये शब्द एक ही अरे को बताते हैं। मूछना का उद्देश्य-अव्यभिचरित- 
व्याधिघातकत्व॑ मुच्छुना' ” बिना अपवाद के निश्चित रूप में _रोग का नाश 
नी छीना है।। यह मुछेना बहुत श्रकार की हैं । फ़ररन्‍्तु मुख्यतः दो अकार की 
हे;एक गन्धक के साथ, यथा रससिन्दूर आदि में । दूसरी विना गन्धक के, साथ, 
यथा रसकपूर आदि में । इसमें निर्गन्‍्ध मुछना के लिये कहा है कि--- निर्गन्ध- 
मूच्छेना तु विषायौषधिभिरेकरूपपरम ( पामर ) योगिनां संमता |” 
इतना कहकर आगे कहते हैं कि---“गन्धकजारणरहितः संशुद्ोडपि रसो 
योगेषु न योज्यः । गदहन्तृत्वशक्ति-अनुद्यात्‌ ॥” आयुर्वेद्प्रकाश 
“इसलिये प्राचीन रसशात्र में थारद्‌ को गन्धक के साथ मिलाने का ही सब 
स्थानों पर विधान है। आधुनिक चिकित्सा में स्थानों पर विधान है। आधुनिक चिकित्सा में अयुक्त होने वाले भ्रेपाउडर ( ह्वाइड्ा 


# गन्धस्य भोगो नवसादरस्य” श्ति मुख्यः पाठः। केचन पवनाशनश्ञब्देन सीसक व्याच- 
धते । तर बातुबादे उपयुज्यत इति बेयम्‌ । ( स्वयं यज्ञ में भी नवसादर बरतते हैं। ) 
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जराईकम क्री ) ६ मुग्धरस ) को संस्कृत के श्लींकों में लिख कर रसशात््र में 
मिलाना गन्धक जारण के महत्त्व की दृष्टि से भारतीय रसशात्न में ठीक नही 
बेठता, यह मेरी मान्यता है । 


भारतीय रसशात्र में सौ पारद का गैन्धक के साथ सम्बन्ध त्ली-पुरुष का 
सम्बन्ध हं । सत्री युरुष के बिना जैसे सृष्टि असम्भव है बेछे पारद ओर गन्धक के 
बिना रोग का हठना अंसम्भव नहीं तो कठिन तो अवश्य है। 

गन्यक जारण वि थि- गन्धक की जारण करने के लिए करे रुप हैं | 
समान भाग मेँ द्विगुंण भाग भैया षडगुण भाग मैं गरधक पारे के साथ मिलाकर 
जारित की जाती हैं। इसमें केवल गन्धक को पारे के साथ जला देना ही उद्देश्य 
नहीं अपितु गन्धक को पारे के साथ भली प्रकार रगड़ना भी जरूरी है। यह 
मुँदेन-पर्षण क्रिया इतने तक आवश्यक है कि इसमें जरा भी चमक पारे का कोइ 
कण प्रथक्‌ नहीं दीखे । साथ ही इसका चूर्ण इतना सृक्ष्म हो जाये कि हाथ की 
रेखाओं में विना दवाव के सुगमता से आ जाय । इतना सक्म चुण बिना वना4 
गन्धक जारण करने से कुछ लाभ नहीं। गन्धक जारण का लाभ पारा-गन्धुक की 


लए. लिभर 
देगुण मात्रा में पुरि से गेन्धक मिताकर कुज्जली या रस॒सिन्दूर बना 


कर श््योग करते हैं । कहीं २ पर समात्र मात्रा भे या छी गुणी मात्रा भें मिलाकर 
भी जारण करते हैं। परन्तु इसे स्माण रखता चाहिये कि बिता भावना दिये 

रगड़े बिना ) जल्दी में छ गुणा गन्धक जलाने से भो उतना लाभ नही, जितना 
कि भली प्रकार रगढ़ कर द्विगुण गन्धक जलाने से होता है। प्रायः द्विगुण गन्धक 
जारण ५ क्री ही प्रथा हे । 

“यह गन्धक जारण कच्छपयन्त्र या बालुकायन्त्र से की जाती है। इसमें 
भी बालुकायन्त्र का उपयोग प्रायः करके होता है। छे गुणा गन्धक जारण में 
कच्छपयन्त्र को बरतते हैं। बालुकायन्त्र में गन्धक जारण देर में ती होता है; 
पर होता भली अकार है। 


बालुकायन्त्र में, गन्धुक जारण अन्तर्धूम और बढिधूंम विधि से दो अ्कार 
का दे । इसमें सी प्रायः बहिधुंम विधि की प्रथा हे । 


ह7# भारतीय रखंपद्धति 
रस सिन्दूर--ईंसमें पारा और गन्धक मुख्य वस्तुये है कहां २ आचायों ने 
नवसादर मिलाया है कोई कोई आचाय फिटकरी, और घर का घुवोसा भी मिलाते 
है ।साधारणतः इनकी रगड़ा ही जाता हैं। किसी वस्तु की भावना की जरूरत 
नहीं होती “वरन्ठ कई स्थानों परव्टजठा, 'सिम्बलमूल 'की भावना भी देते हैं । 
“शथह भावना कज्जली सम्पूर्ण बनने पर देनी चाहिये ओर फिर द्रवांश बिलकुल 


सुखा दूना चाहिय्रे। 
<$जली--बनति मे पाया आठ तोला, गन्धक आठ तोला लैवें। इसमें 


ये दोनों शुद्ध ही लेने चाहिये। दोनों को खरल में डालकर खूब रगड़ना चाहिये । 
जब पारे की चमक जाती रहे तब इसमें यदि नोसादर मिलाना हो तो तीन मासे 
मिला दें। साधारणतः नौस|दर की कोई विशेष जरूरत नहीं होती । नोसादर 


से सम्भवतः रह खिलता है; परन्तु साथ ही कुछ कड़ापन आता है । 


इस कज्जली को बालुकायंत्र में रखकर-रढु, मध्य, तीदण अभि से क्रमशः 
पाक करे | जब गन्धक ज॑,ण हो जाय, (गन्धक का निकलना बन्द हो जाय, पीला 
“धु्वों बन्द हो जाय) तब इसमें डाट लगाकर मुख बन्द कर देना चाहिये। कई बार 
नौसादर से पहले भी मुख बन्द हो जाता है, उस समय शलाका से मुख खोल 
देना चाहिये । कई बार पीछे से गन्धक के कारण ही मुख ऊपर से बन्द हो जाता 
है, उस समय डाट लगाने की जरूरत नहीं होती । जेसी भी अवस्था हो बेसा 
कर लेना चाहिये । 

कज्जली और रसतिन्दूर के बीच का एक रूप पर्षटी है। इसको रसपपंटी 
कहो हैं । इसमें कज्जली को लोहे की कलछी या पात्र में थोड़ा सा घी डाल कर 
तप्त खल्वयन्त्र में या कोयलों पर पिथला कर गोबर पर बिछाये केले के 
नरम पत्ते पर बिछा देते हैं । किर तुरन्त दूसरे केले के पत्त से दबाकर चपटा कर 
लेत हैं । इसको रसउर्पटी कहते हैं । 


कज्जली, रसर्पटी, रससिन्दूर-ये तीनों पारद और गन्धक की मूछेना या 
जारण के योग हैं । केवल अमि पाक की मिन्नता से रूप एवं गुणों में अन्तर है । 
गन्धक भिक्ष मित्र आंच पर भित्र भिन्ष स्‍्फटिकों सें बदलती है; उसके अनुसार 
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गुणों में मी अन्तर आ जाता है । इसी कारण से कुज्जली, रसपपेटी, रससिन्दूर 
के गुणों में भेद है । 
यहां पर एक बात का और ध्यान रखना जरूरी हैं, कि हिंगुल-रूमी ओर काठा 
भेद से दो प्रकार का बाज़ार में है। इनमें रूमी हिंगुल उत्तम है | उसके किनारे 
पर देखने पर उसमें पारे के कण लश्बे होते हैं ओर इसी से यह जल्दी टूटता 
है। काठा हिंगुल कठोर होता है। उसके अन्दर पारा कम रहता है । इस अकार 
जिस मकर॒ध्वज या रससिन्दूर में पारद अधिक मात्रा में होगा, वह जल्दी टूटेगा । 
ओर टूटने पर उसमें स्फटिक कण लप्बाकार चमकदार होंगे | परन्तु पतली परत 
होने के कारण यह कण छोटे दीखते हैं । रससिन्दूर का खरपाक जिसमें कठोरता 
हो,वह पीसनेमें दुर्भर रहता है । विजा बारीक सूक्ष्म हुए यह गुणकारी नहीं होता । 
खरपाक बुरा नहीं परन्तु पीसना पड़ता है। बंगाल में मुदुपाक हाथ से बुरकने 
वाला पसन्द होता है । गुजरात-पंजाब में खरपाक कठोर पसन्द करते हैं । 


यहौ बात पर्षटी की है। पर्षटी मदुगाक हाथ से चूरा हो जाने वाली ही 
उत्तम है। खरपाक पप टी पारद की मात्रा कम रहती है। तीजत्र आंच पर पारा 
उड़ जाता है। इसलिये झूदुपाक उत्तम है । 

केज्जली के गुण -(१) विद्रधि, विशेषतः अन्तर्विद्रधि में कज्जली को दो 
से चार रत्ती मात्रा में वरुणादि कषाय से या सहजन के क्वाथ से मधु के साथ देनी 
चाहिये । (२ ) कंज्जली को केल के तेल में, या शीशम के तेल में ( पातालयंत्र 
से निकाले ) मिलाकर बनाने से अथवा मक्खन या थी में मिलाकर रगड़ने से 
पामा, कण्डू, दाद, खुजली मिट्ती है । ( ३) कज्जली दो रत्ती मात्रा में मधु के 
साथ चाटने से वमि बन्द होती है । 

रसपपंटी के गुण- इसकी मात्रा दो रत्ती से आरम्भ करके बढ़ाते जाते हैं। 
रसपर्पटी का उपयोग मुख्यतः अ्हणीरोग में होता है (१ इसमें हींग ई रत्ती (घी 
में भुना), जीरा आठ रत्ती, पपंटी २ रत्ती मिलाकर देते हैं । श्समें तक का ही 
पथ्य देते हैं । ( २ ) वातिक ज्वर में दशमूल के कषाय से देते हैं। ( ३ ) कास में 
प्रिकद्ध के चूर्ण के साथ देते हैं । प्रहणी रोग में लकु के सिवाय पानी किसी भी 
प्रकार का पर्षटी सेवन काल में नहीं देते । 


३२ भारतीय रसपयस सि 
रससिन्दूर करे गुण-- 


“अपहर्णति रागवृन्दं द्रढयति कार्य महदूबलं कुरुते । 
शुक्रशतानि च सूते सिन्दूराख्यां रसः पुंसाम” ॥ 
प्रायः करके सब योगों में रससिन्दूर का उपयोग है। इसका उपयोग कफ, 
पित्त, वायु सब के रोगों में होता है। रससिन्दूर पित्त को निकालता है, परन्तु 
विरेचक नहीं । रूक्ष होने से कफ को सुखाता है, परन्तु ऊष्ण होने से वात कोपक 
न होकर वातशामक है । इसीलिये वातव्याधि के योगों में इसका प्रयोग मिलता 
है (यथा चतुमुख, वातचिन्तामणि में )। देर तक देने पर भी पारद के 
विफ नहीं होते | प्रायः सब रोगों में अनुपान भेद सै बरता जाता है । साधारणतः 
ज्वर मैं आद्रक के रस से ( कफज्वर में ), गिलोय के रस से ( पित्तज्वर में ); 
पान के स्व॒सस से (वातज्वर में )) हरसिंगार के रस से (पुराने उबर में ) 
मधु के सथ मिलाकर दो रत्ती की मात्रा में देते हैं ।  रससिन्दूर को अति सूक्ष्म 
पीसना चाहिये; तभी यह गुणकारी है। उन्माद में यथा बींद न आने पर 
तगरादि क्वार्थठै या जटामांसी क्वाथ से इसको देना चाहिगे। ज्वरसंहार (लालगुड़ा) 
रससिन्दूर का उत्तम योग है, जो कि ज्वर प्रतिश्याय में बहुत प्रसिद्ध है। अनु- 
पान से ही रससिन्दूर, मकरध्वज सब रोगों में कुशल वेद बरत लेते हैं । 
अपथ्य४-- कृप्माण्ड, ककढ़ी, कोल (बेर), कलिंग (तरबूजा), करोौंदा, करीर 
इन सबको छोड़ देवे | मकोय, करेला, कंकोड़ा भी अपध्य है । 


५“रंसकपूर ओर रसपुष्प 

पारद के ये दो समास रसतरक्विणी में दिये हैँ । ये समास क्रमशः मकेरी पर 
क्लोराईड या मकरी सबक्लोराईड या केलोमल के नाम हैं। शात्र में रसकर्पूर 
जो दिया है, वह इससे भिन्न है [ देखि। आदुर्वेद प्रकाश पृष्ठ ४७ में ]| आजकल 
रसकर्पूर या रसपुष्प को वेद प्रायः बनाते नहीं । रसकर्पर का उपयोग भी कम 
ही मिलता है । ५ 

क्‍ “मकरध्वज 
सोना एक ठोला, पारा शुद्ध आठ तोला, शुद्ध गन्धक सोलह तोला लेना चाहिये। 
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स्वर में कुन्दन सोना लेना उत्तम है। अभाव में वरक लेना चाहिये। सोने को 
पारद में डालकर रगड़ना चाहिये । जब सब स्वण मिल जाय तब थोड़ी थोड़ी 
गन्धक डालकर रगढ़ना चाहिये । रगड़ते रगड़ते इसमें चमक नहीं रहनी चादिये । 
चमक बिल्कुल नष्ट हो जाय तब कपास के लाल फूलों से भावना देवे । पीछे से 
घीक्कार के रस से भावना देंवे। इस द्रवांश से भली अ्रकार रगड़ जाने पर, 
पूर्ण शुष्क करके बालुकायंत्र में रखकर पाक्र करे। पाक-विधि रससिन्दूर की 
भांति है । 

“अीखसिद्ध-मकरध्वज़--मकरध्वज की अपेक्षा इसमें स्वर्ण चार गुणा अधिक 
होता ह। इसमें गन्धक भी छे गुणा जारित करते हैं । इसलिये मकरध्वज से अधिक 
उपयोगी हैं । 

उपयोग--प्रायः रससिन्दूर की भांति है। परन्तु रससिंदूर से अधिक 
गुणकारी है । स्वर्ण के साथ में पाक होने से पारे में स्वर्ण का ओज-गुण आ जाता 
हैं। जो रससिंदूर में नहीं होता । जिस प्रकार बिजली या किरणों के शरीर 
से स्पश होनेमात्र से शरीर में प्रभाव हो जाता है, उसी पकार पारद ओर स्वर्ण 
के मिश्रण से पारद में स्वर्ण का, स्वर्ण पर पारद का प्रभाव आा जाता है । यह 
स्वर्ण ओज-रहित होकर कसौटी पर पहली चमक नहीं देता । भले ही स्वर्ण बाहर 
ञा जाय । हि 

“४ हिंगुल से रसासिन्दूर 

“आरोटकमन्तरेण हिगुलगन्थकामभ्यां पिश्टभ्यामपि सिन्दृश्रस: 
संपाधः | आरोटकशब्द्स्तु शुद्धप्य्योयवाचकः ॥ श्रायुवेंदप्रकाश 

अशुद्ध दिगुल की गन्धक के साथ कजलो वनाकर रससिन्दूर बना लेना कोई 
द्वानिकारक नहीं । इसमें पारद का ऊध्वेपातन होने के साथ रसलसिंदूर की क्रिया 
भी द्वो जाती है | इसमें गन्धक हिंगुल से द्विगुण मिलाते हैं। इसमें रंग भी 
अच्छा आता है। गन्धक का जारण भी अधिक होता है और समय भी कम 
लगता दे। यद्द विधि सरल और उत्तम है । 


हिंगुल स पारा निकालना 
इसके लिये दो विधियां चालू हैं । पहली विधि में द्विंगुल को जम्बीरी निम्बू 
३ भा० २० 
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से रगढ़ कर ऊध्वपातनयंत्र से पारा निकालते हैं। इसमें पारा काली स्याद्दी के 
रूप में ऊपर लगता है। पानी डालकर मलने से सब पारा एकत्रित हो जाता है । 

दूसरी विधि में-हिंगुल को शोधन करके इसके ऊपर कपड़े लपेट कर एक 
गोला बड़ा सा बना लेते हैं । इस गोले को एक चोड़े-परन्तु गहरे पात्र में रखकर 
जलाते हैं । जलाने के लिये थोड़ा सा मिट्टी का तेल इस पर लगा देते हैं ।. जब 
जलने लगे तो इसको ढांप देते हैं। वायु जाने के लिये कुछ रास्ता छोड़ दिया 
जाता है। गोले के जल चुकने पर पारा इस गोले में कणों के रूप में मिलता है । 
इसको मल कर पानं। में घोल कर प्राप्त कर लेते हैं। यह पारा सम्पूर्ण रूप मैं 
शुद्ध होता है। इसके शोधन के लिये संस्कारों की जरूरत नहीं होती । ऊध्वे - 
पातन से निकाला पारा इसमें श्रेष्ठ है । 

हिंगुल-शोधन 

बाजार में रूमी ओर काठा भेद से शिगरफ मिलता है। इसमें रूमी शिंगरफ 
उत्तम है ; चूंकि इसमें पारा अधिक होता है। यह हिंगुल भंगुर होता है । खनिज 
द्विंगुल सख्त होता है । 

शोधन--हिंगुल को खरल में डालकर-जम्बीरी निम्बू के रस की सात 
भावना देवे । अथवा आद्रंक के रस की. या भेड़ के दूध की अथवा कांजी आदि 
अग्ल वर्ग से सात भावना देनी चाहिये । हिंगुल का शोधन ही प्रचलित है ओर 
काय प्रायः नहीं देखे जाते। यथा-- 

“८हिगुलस्य शोधनमेव द्॒श रसग्रन्थेषु नान्‍यतू्‌ क्रियान्तरम्‌ ।” 

आदयुवेदप्रकाश 

प्रयोग-- प्रायः शुद्ध हिंगुल का प्रयोग अकेला कम है| रससिन्दूर के अभाव 
में वातज्वर में या प्रलाप में एक या आधी रत्ती थआाद्रंक के रस ओर मधु से देते हैं । 

विचारणीय वस्त--आयुर्वेद में पारद के जितने समास हैं ; उन सब में 
गन्धक का मिश्रण-मृच्छेना है । मुश्किल से सारे रसयोगो में पचास भी ऐसे 
प्रसिद्ध योग नहीं ; जिनमें गन्धक न हो । इसलिये आयुर्वेदोक्त पारे के योगों से 
पारद्‌ विकार कदाचित्‌ ही दवोते हैं । इसी से शाज्न में कद्दा दै-- 
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“पान्यक ज्ञारणरहितः संशुद्धोपि रसो योगेषु न योज्यः | गद्द- 
स्तृत्वशक्तचनुद्यात्‌ ॥” 

इसलिये उपदंश में जो लोग पाश गन्धक के बिना ( यथा अ्रभीररस-सिद्ध - 
भेषज्यमणिमाला का ) देते हैं, उससे यदि पारद विकार-मुख का आना, दोॉँतों 
का द्विलना द्ोता है, तो यह आयुर्वेद का अपराध नहीं है । आयुर्वेद में गन्धक के 
विना पारद का उपयोग सामान्यतः मान्य नहीं है । 


चोथा प्रकरण 


गन्धचधक 


पर्याय--गन्धक, गन्धप्षाण, सोगन्धिक, वलि, पामारि, सुगन्धक, 
अपनी विशेष गन्ध से सवको असन्न करने के कारण इसको गन्धक कहते हैं । 
इसका मुख्य उपयोग--- 
“रसस्य बन्धनार्थाय जारणाय भवत्ययम्‌ । 
ये ग॒णाः पारदे प्रोक्ताः ते चेवात्र भवन्तु इति ॥” आयुर्वेद्प्रकाश 
गन्धक पारद को बांधने के लिये और जारण करने के लिये है। अर्थात्‌ 
गन्धक से बंधा पारा शरीर से बाहर जल्दी नही जाता, साथ ही जीण भी द्वोता है, 
पच जाता है, शरीर का भाग बन जाता है।इस लिये शरीर में विकार नहों करता। 
विकार तूभी करे जब उस का पाचन न हो, वह स्वतंत्र रहे । इसके सिवाय पारद 
के गुण भी इस में हैं । इस लिये पारद का गन्धक के साथ मिश्रण करने पर उसके 
गुण बढ़ जाते हैं। गन्धक पारद के एक एक अणु के साथ मिल जानी चाहिये । 
इस लिये शासन ने जो यदह कहा है कि -- 
( १) दिव्या तनुविंधेया हरगोरोसशिसंयोगात्‌ । 
( २) षडगुणो गन्धके जीणे सबरोगहरो रसः । 
पारा और गन्धक के योग से दिव्य शरीर बनाना चाहिये। छे गुणी गन्धक 
जारित होने पर पारद सर्व रोगों को नष्ट करता हे । ठीक ही है । 


उत्तम गन्धक--नवनीतसमप्रभः - मक्खन के समान कान्ति का, चिकना 
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( खुरदरा नहीं, दण्डा गन्धक नहीं ), कठिन ( कठोर-सल्फरसब्लाईम नहों ), 
स्निग्भ ( च्िकना-आंवलसार जेसा ), गन्धक उत्तम है । 
शोधन--( १ ) लोहपात्र में घी डालकर गरम करे | घी के पिघलने पर 
इसमें घी के बराबर गन्धक कूटकर ( दरदरा करके ) डाल देवे । गन्धक के 
पिघल जाने पर-- दूध से आधे भरे पात्र के ऊपर पतला कपड़ा बांध कर 
उसमें से इस गन्धक को नीचे दूध में गिरावे । ठण्डा हो जाने पर पानी से धो ले; 
इस प्रकार तीन बार करे । तीनों बार दूध नया नया लेना चाहिये। इसका ला--- 
“एवं संशोधितः सो<5यं पाषाणानम्बरे त्यजेत्‌ । 
घृते विष तुषाकारं स्वयं पिण्डत्वसेति थे ॥” 
गन्धक के पत्थर आदि कपड़े में रह जाते हैं। ओर गनन्‍्धक का विष थी में 
शान्त द्वो जाता है । सब विषों में घी का उपयोग आयुबद में है। यथा-- 
दातव्यं सवरोगेषु घृताशिनि हिताशिनी ।' प्रकाश 
( २ ) गन्धक को पिघला कर भांगरे के रस में छाने । इस प्रकार सातवार करे । 
प्रयोग--( १ ) शुद्ध गन्धक १ मासा लेकर घौँ, मधु, त्रिफला के साथ खाने 
से आंख की दृष्टि बढ़ती है । 
( २ ) मुदोशंख, सुहागा, कपूर, गन्धक, इन के चुण को नारियल के तेल में 
मिलाकर लगाने से पामा, खुजली नष्ट होती है । 
गुण--गन्धक रसायन, मधुर रस, कद्धविपाक, उष्णवीर्य, फण्डु-कुष्ट-वोस- 
पंनाशक; अग्निदोपक; आमदोष को दूर करने वाला; विषनाशक; पारे के जसा 
वीयंशाली; कृमिनाशक है । 


| 
पाचवा प्रकरण 
अनश्वक्त 

पय्याय-गगन, अश्र, व्योम, बज़, गिरीज, बहुपत्रभू, आकाश, अम्बर, मेघ । 

अभ्रक बर्गीकरण भेद से चार प्रकार का है। यथा--श्वेत ( ब्राह्मण ), अरुण 
( क्षत्रिय ), पीत ( बेश्य ) और श्याम ( शूद्व )। इनमें श्वेत अश्रक, रणजतकाये 
में, अरुण-रसायनकाय में, पीला-स्वण कर्म में और काला-रोग निवारण में 
बरता जाता है। 
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इनमें क्ृष्णाश्रक--पिनाक, ददुर, नाग और वज्जमभेद से चार 5कार का है । 
पिनाक अ्रश्नक आग में डालने से परत उतरते हैं। दर्दुर अ्रश्रक भंग में रखने 
से मेंढक की भाँति कूदता-उछलता है। नाग अ्श्रक आग में रखने से साँप 
की भाँति फूत्कार करता है | वज़ अभ्रक वज्र की भाँति स्थिर रहता है। यह 
प्रशस्त है । 

उत्तम अश्रक-जो अमश्रक वज्र के समान कठोर, अंजन के समाव 
काला, भार में वजनदार, आग में कोई शब्द न करे, न उड़े, उत्तम खान से 
निकाला हो, वह अ्रश्नक उत्तम है । 


अश्रक को पुरुष के बराबर गहरा खोदकर खान में से निकालना चाहिये । 


क्योंकि ऊपर के अश्रक का तेज सूर्य, वर्षा आदि से क्षीण हो जाता है। इसी 
से कहा है कि -- 


अश्च गहोत॑ खनितो भिषग्मि: संखानयित्या पुरुषप्रमाणम्‌ । 
तदू भारवत्संत्तफलप्रदं॑ स्यादू गुणाविक स्व्रत्पगुर्ण ततो3न्यत्‌ ॥ 


धान्याश्रक- धान्य केयर से शुद्ध अभ्रक को सूच्म करने का नाम 
थान्याश्रक है_ । इसके लिये पहले अश्रक का शोधन करना चाहिये। शोधन 


के लिये वज्राश्रऊ को अग्नि में गरम करके सात-सात बार एक-एक वस्तु में- 
गाय के दूध में; त्रिफला क्वाथ में; कांजी में ओर गोमत्र में बुकावे । अथवा बेर 
के क्वाथ में बुकावे | बुकाकर हाथ सेरडे |. हाथ से न रगड़े तो इस शुद्ध 
अश्रक का चोथाई-तुष सहित शालि धान्य मिलाकर अश्रक को एक कम्बल में 
( बोरी के टाट में भी ) ब्रॉध देंवे । इस कम्वल की पोट को तीन दिन कांजी 
में पड़ा रहने देवे । फिर इसको हाथों से रगड़े; जिससे अभ्रक कम्बल में से 
छनकर पानी में ञ्रा जाय । कम्बल से निकला सूक्ष्म, रेती के समान अश्रक 
धान्याश्रक कहा जाता है । 


अश्रकमस्म-- अभ्रकभस्म के कई विधान हैं । एक पुटी से लेकर हज़ार 
पुटी अभश्रक बनता दे । परन्तु साधारणतः दस से चालीस पुट तक बनी अभ्रक 
भस्म बरतो जाती है। इनमें पुठ द्वव्यों के नाम नीचे दिये जाते हैं; इन से क्ाय 
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करके पुट देना चाहिये। पुट के साथ मर्दन जितना अधिक होगा, उतना दो 
गुण अधिक होगा । पुट की अधिकता से जहाँ अश्नक में गुण बढ़ता है; वहां रह 
फीका पढ़ता जाता है। अ्रश्रक में लाल रह्न लाने के लिये पोछे से-भद्गमुस्ता, 
वट का दूध, वठजटा, हल्दी का पानी, मज्ञीठ का क्वाथ इन से भावना देंकर पुट 
देवे । इससे भस्म लालवर्ण हो जाती है । 


दशपुटी अश्रक--( १ ) धान्याश्रक को कर्सोंदी के रससे दस पुट देवे । 
अथवा मोथे के रस से या चौलाई के रस से दश पुट देने पर भरम हो जाती है । 

(२ ) धान्याश्रक को आक के दूध से या आक के मूल के रस से दिनभर 
रगढ़कर-गोला बनाकर धूप में सुखाकर पुट देंवे । इस प्रकार सात बार करे। 
इस गोले को आक के पत्तों से लपेण कर पुट देना चाहिये। फिर पिछले तीन 
पुट वटजटा के क्काथ से देवे । इस प्रकार भस्म बन जाती है । 


इकतालोस पुटी अश्रक--धान्याश्रक को-मुस्ता के क्वाथ से, पुन- 
नंवा, कसोंदी का रस, पान का रस और आक का दृध-इसमें प्रत्येक से तीन 
तोन पुट देवे। फिर बटजटा के क्राथ से; मुसली के क्वाथ सं; गोखरू के क्वाथ से; 
कोंच के रस से; वेले के रस से; तालमखाने के रस से तीन तीन बार पुट प्रत्येक 
से देवे। फिर लोध के क्राथ से घोटकर तीन पुट देबे । फिर दूध, दही, घी, शहद 
ओर स्वच्छु चीनी इन से एक एक पुट देवे । इस प्रकार इकतालीस पुट में उत्तम 
अश्रक बनती है । 


इसी प्रकार बनाई अश्नक प्रायः विद्वान वैद्य बरतते हैं । इसमें रस या क्ाथ 
पय्योप्त मिलाकर दिनभर रगढ़ते हैं। रगड़ते-रगड़ते द्रव भाग सूख जाता है । 
जो वेय शोरे या टंकण का मेल करके अश्रक को जल्दी निश्चन्द्र करते हैं, वे 
“अरिलोदहेन लोहस्य मारणं हीनवत्तरम'””-यह भूल जाते हैं । सहागा और 
शोरा दोनों तीचण हैं । इससे अग्रक में तीचणता श्रायगी । क्षय में तो मदु एवं 
मधुर श्रश्रक चाहिये। इसी लिये प.छे से दूध, घी, शहद, चीनी का पुट शास्त्र 
में दिलाया है । फार्मेसी वाले तो सस्ती बेचना चाहते हैं । हां; बकरो के रक्त की 
“भावना पीछे से देना अश्नक में गुणवूद्धि करता है । 
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जत्तम अम्रकभस्म--चन्द्रिका रहित, अरुण वण और अति सूक्ष्म भस्म 
उत्तम भस्म है। चन्द्रिका वाली भस्म रोग कारक द्वोती है । 

गुण--मधुर, शीतल, शआआथुवधेक, धातुवर्धक, त्रिदोषनाशक, वण-पश्रमेह- 
कुष्ट-प्लीहा को नष्ट करती है। वयःस्थापक, वाजीकरण, रोगनाशक (रसायन) है । 

अश्रक का सत्वपातन और अम्ृती करण भी होता है; परन्तु व्यवहार कम है । 

हरताल इवेत 

इसको गोदन्ती हरताल भी कहते हैं । हरताल इसे क्‍यों कहा गया यह मुझे 
पता नहीं । परन्तु गोदन्ती विशेषण महत्त्व का है। इस हरताल का स्पटिक गाय 
के दाँत के समान होता है। अर्थात्‌ जड़ में मोटा ओर आगे से नोकदार। इस 
फो आप तोई तो यह फिर इसी रूप में [ गाय की दांत के आकार में ही ] 
टूटेगा । इस प्रकार का पत्थर मुझे जामनगर में पश्याप्त रेती में मिला है। इस 
पत्थर का नाम गाय के दांत की समानता से गोदन्ती दिया गया होगा-यह मेरी 
मान्यता है । 


पी दे ३६, : #९२ “कर 
भस्म- इस को कूठ कर घीक्वार से या कांजी से रगढ़ करके पुट देने पर 
उत्तम भस्म बन जाती है। यदि एक दो पुट में नरम-मुलायम भस्म न बने तो 
आगे भी घीक्वार का पुट देना चाहिये। 


“ गुण--पुज्य श्रीमहाराज यादवजी वेग्राज शिरदद में इसे बहुत उपयोगी 
मानते हैं । दूसरे ज्वर में इस को फिटकरी के साथ या स्वतन्त्र बरतते हैँ। मैंने 
इसका उपयोग कम किया है। 


छठा प्रकरण 
हरताल 


पर्य्याय-- हरताल, शेलूषभूषण ( नट लोग इससे शरीर की भूषा करते हैं ), 
रोमहरण, तालक, पीत, आल । 

दरताल दो प्रकार की है, एंक पतन्नताल-जिस के पतरे उतरते हैं, दूसरी पिण्ड 
ह रताल । इन में पत्र हरताल श्रेष्ठ है । 
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«/ शोधन लत को चूर्ण फरेके कृष्माग्ड के स्वरस मेंफिर चूने के 
“धानो में दौछाय॑त्र _ सै एक प्रहर तक स्वेदन दैवे । पीछे तिल तैल में दोलायंज्र से 
स्वेद देंवे। (६) दरताल को कॉजी में दोलायंत्र से स्वेद देंचे । फिर कुष्माण्ड 
रस में, फिर त्रिफला जल में स्वेदन करे । साधरणतः चूने के पानी ओर कुष्माण्ड 
'रसै में दी स्वेद देते हैं । 


““दरताल भस्म-+हरताल को शुद्ध करके पुननंवा के रस से मर्दन करके 
गोला बना लेवे । इस गोले को सुखा लेना चाहिये । फिर एक हांडी को पुननवा- 
क्षोार से या पीपल की सृदृम भस्म से आधा भर कर उस में गड़ढा करके इस 
गोले को उसमें रख देवे । इस गोले पर फिर पुननवाक्षार या पीपल की भस्म 
हांडी तक भर देनी चाहिये । इस हांडी को चुल्हे पर रखे कर मदु-मध्य-तीच्षण 
अप्नि धीरे धोरे देवे । इस प्रकार पांच दिन आग देवे । इस श्रकार से हदरतल मर 
जाती है, इसकी मात्रा एक रत्ती है। 


« रसमाणिक्य---बंशपत्र अर्थात्‌ तवकौ हरताल को पेठे के जल तथा खट्न 
दही के जल से सात सात या तीन तीन भावनाये देवे। इस को चावल की कृणि- 
काओं जैसा बना कर रख लें । फिर एक शराव पर अ्रश्नक के श्वेत पत्र बिछा कर 
उस पर हरताल का बारीक चूर्ण छिड्क देवे । इसके ऊपर फिर अश्नकपत्र बिछा 
दे । किर दरताल का चूर्ण बिछा दे । इस प्रकार करते हुए शराव को भर कर 
ऊपर से दूसरा शराव ढॉप देवे । दोनों शरावों की सन्धि को बेरी के कल्क से 
जोड़ कर सुखा देंना चाहिये। इसको फिर चुल्हे पर रख कर मन्द मन्द आंच 
देवे! जब नीचे का भाग लाल अंगारे जेसा हो जाय, तब इसको आग देना 
बन्द कर देवे । इसको वहीं पर ठण्डा होने दें । स्वांगशीत होने पर इसको खोल 
ने पर माणिक्य के रंग का लाल रंग होता है। इसकी भात्रा दो रत्ती है। अनुपान- 
मधु ओर घी। उपयोंग--कुष्ट, भगन्दर, वातरक्त, जण, उपदंश, ज्वर में उपयोगी 
है। आयुर्वेद प्रकाश में-मिश्री ओर जोरा इसके अनुपान से देना कद्दा दे । 
पथ्य-सांठी के चावल ओर दूध; या दूध ही है । 


_> गशुण--कढ़, स्निग्घ, कषाय, विसर्पनाशक; कुष्ठ, सृत्युज्वर नाशक है कवर 
में रसमाणिक्य का उपयोग अच्छा रहता है। विशेष कर पुराने लीन ज्वरों में । 
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सनाशिला 

परयाय--मनशशिला, शिला, नेपाली, शिलाहा, मनोहा, कुनटी । 

शोथन--मेनसिल का शोधन करने के लिये इसको कूट कर अ्राद्रंक के 
रस से ओर नीम्बू के रस से एक अरहर तक रगड़ने पर शुद्ध हो जाता है। अथवा 
पकरी के मूत्र में दोलायंत्र से पकाये। अथवा चूने के पानी में तीन दिन पड़ी 
रहने से ( चु० करके »मेनसिल शुद्ध हो जाता है । 

शुण--कट, स्निग्ध, तिक्त, कफनाशक, कास, श्वास हर ( धूम योग में ) 
है। चरक में श्वास के लिये धूम वर्तियों में मैनसिल का उपयोग है। यथा-- 

(१) हरिद्वां पत्रमेरण्डमूलं लाक्षां मनःशिलाम्‌ | च. थि १७७७ 

खपर 
खपर तुत्थ का भेद है, न कि यशद्‌ का। यथा--- 
(१)“तुत्थस्येव भवेद्‌ भेद: खर्परे तदुगु्ं च॒ तत्‌ ॥” 
(२)रसक तुत्थभेद्‌ः स्थात्‌ खपेरे चापि तत्स्त्ृतर्म । 
ये गुणास्तुत्थके प्रोक्तास्ते गणा रसके सरुखताः ॥ 

रसक और खप र पर्याय हैं, ये त॒त्थ के भेद हैं । जो ग्रुण तुत्य में हैं, वे 
खर्पर में भी हैं। इस लिये जस्ता का समास खप्रर का मानना भूल है। रसरत्न- 
समुच्चय में भी तुत्थखपेरम - यही पाठ है। स्वण वसम्त मालती में तुत्थ (ताम्र 
का अंश ) ही उत्तम है, विषनाशकहोने से । रसेन्द्र में भी खपर ओर तुत्थ एक 
दूसरे के पीछे क्रम से दिये हैं । 

शोधन--खरपर को आग में गरम करके विजोरे के रस में बुकावे, इस 
प्रकार सात बार करने से खपर शुद्ध हो जाता है। मनुष्य के मुत्न, घोड़े के मृश्न, 
तक्र या कांजी में-किसी एक में गरम करके खपर को बुझावे । इससे खपेर शुद्ध 
हो जाता है । 

भस्म-- खप र को पारे के साथ चूणे करके वालुकायंत्र में पकावे । इससे 
उत्तम लाल भस्म होती है । 
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गुण--नेत्ररोगहर ओर क्षयदर है। क्षयरोग नाशक उत्तम है। 


विचारणीय---ताम्र वमन करता है, खपर भो वमन करता है, यह मुख्य 
दोष दोनों में समान है। यथा-- 


अशुद्ध! खपरः कुर्याद्‌ वान्ति श्रान्ति विशेषतः । 
तस्माच्छोध्यः प्रयत्नेन यावद्‌ वान्तिविवजितः ॥ आयुर्वेदप्रकाश 


इस लिये खर्प र को तुत्थ का भेद मानकर ताम्र का योग मानना चाहिये, न कि 
यशद का | क्षय में ताम्र ओर स्व ये दो ही मुख्य हैं; न कि जस्त का उपयोग । 


तुत्थ ( नीला तूतिया ) 
पय्योय--शिखोग्रीव, मयूरक, वितुन्नक । 


शोधन---(१) तुत्थ ताम्र का उपधातु होने से इसमें ताम्र के कुछ गुण (वान्ति, 
आन्ति) रहते हैं। इसमें भारी वजनदार तुत्थ को बिल्ली और कबूतर को विषश्ञ 
के बराबर लेकर इसमें दसवा भाग सुहागा मिला कर मदु पुट देवे। फिर दही से 
ओर मधु से एक एक पुट देना चाहिये। ( २ ) तृतिया दो भाग और गन्धक 
एक भाग लेकर मदन कर लघु पुट देवे । इस प्रकार जब इसके खाने से वान्ति 
आदि दोष न हों, तब इसका बरते। मात्रा है से ३ रत्ती । 
गुश--कट, कषाय, लेखन, चत्तुष्य, कण्डू, क्रिमि, विषनाशक है। वमन 
कराता है। 
विषाष्मकुष्ठकण्डूच्नं खपेरे चापि तदूगुणम। 
बान्ति थ्रान्तिमशुद्धं तद्‌ कुरुते, शोधितं शुभम॥ श्रायुवेंद्प्रकाश 


विमल-माहशक्षिक 
विमल ओर माक्षिक एक ही वस्तु है। यथा-- 


माक्तिकस्येव भेदान्तरं, प्रायशस्तश्रेव तापतीतीरसंनिधावुत्पद्यते । 
तापीजं मात्तिकं द्विविधमुक्त, विमलामात्तिकमेदात्‌। आद्रा विमला 
सा तु त्रिविधा सुवणविमला, कांस्यविमला, रजतविमला चेति। तत्र 
स्वन॑विमला स्वरंमाक्षिकमेदाः । आयुर्वेद्प्रकाश 
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प्रायः स्वण माक्षिक का व्यवहार होता है । 

शोधन--माक्षिक तीन भाग; सेंधानमक एक भाग इनको मिलाकर कढ़ाई 
पर रक्खे । इस पर बिजोरे या म्नीबू का रस इतना डाले कि सारा चूणे दूब 
जाय । फिर अग्नि जलाकर गरम करे श्रोर कलछी से चलाता रहे । जब 
कढ़ाई लाल द्वो जाय ओर चूण भी लाल हो जाय तब उतार ले। यही इसका 
शोधन है । इसी अवस्था में व्यवहार होता है, ओर हो सकता है । 

कुछ लोग भस्म बनाने के लिये इसमें चौथाई गन्धक मिलाकर एरण्ड तैल से 
रगढ़ कर टिकिया बनाकर शरावसम्पुट में गजपुट की आंच देते है। इससे 
भस्म लाल होती है । परन्तु व्यवहार दृष्टि से कोई महत्व नहीं । थोड़ी आँच पर 
रंग काला आता है । 

शुण--मघुर, तिक्तः प्रमेह, अशें, कृमि, कुप्रनाशक, बलकारक पाए ड में 
उपयोगी है । मात्रा $ से २ रत्ती। स्वणमाक्षिक में स्वर्ण की चमक द्वोने पर दूसरे 
पदार्थों का अंश होने से भी यह स्वण से गुणों में मिन्न है । 

रजतमाक्षिक, कांस्यमाक्षिक भी इसी प्रकार शुद्ध किये जाते हैं । 


कासास 
पर्योय--कासीस, धातुकासीस, पुष्पकासीस हैं । 
शोधन--होरा कासीस एक बार भांगरे के रस में स्वेदन करने से शुद्ध 
हो जाता हे । 
गुण--शिवत्र, नेत्रपीडानाशक, अम्ल, उष्ण, तिक्त, वातकफनाशक; 
मृ्रकृच्छ, अश्मरीनाशक है। ओपसर्गिक मेह ( गोनोरिया ) में इसके घोल से 
धोना उत्तम है । अन्तःप्रयोग में मात्रा 3 से २ रती है । 





प्रकरण सातवाँ 
अजन 
सुरमा यह भाषा का नाम है। यह आंखों में ऑजने से अज्लन दै। इसके 
पांच भेद हैं-- 
१-ल्लोतांजन, २-सोवीरांजन, ३-रसांजन, ४-नौलांजन, ५-पुष्पांजन । 
राजनिधण्टु में कुलत्थांजन भी कह है। ये सब॒ अंजन अखों के लिये उत्तम हैं । 
शोधन---सब अंजनों का शोधन--अंजन को चूण करके जम्बीरी निम्बू के 
रस से भावना देकर धूप में सुखावे । अथवा भांगरे के स्वरस में दोलायंत्र से 
स्वेद देंवे । 
विचारणीय बात--पुष्पांजज को जस्त का फूला कहते हैं। औरतें बच्चों 
के आंख में आज भो भरती हैं। इसी से कद्दा है-“वुष्पांजनरीतिकिट्ठ॒मित्ि 
केचिद्‌ वदन्ति हि।” यहां पर पीतल का किट्ट कहा है, परन्तु यह बहुत ही 
हल्का होता है। नपुजीबवाद में मुसलमान कारीगर बहुत बड़ी मात्रा में बनाते हैं। 
सुरमा रक्तपित्त एवं रक्तल्लाव नाशक है। जैसा कि सुश्रुत में कद्दा है-- 
अंजनादिगणो हाष रक्तपित्तनिवहंण!ः । 
विषोपशमन दाहं निहन्याद्भ्यन्तरं भ्रशम ॥ 
चरक में रक्त पित्त में अंजन का विधान भी किया है। यथा-- 


आटरूषकनियूंद्दे प्रियंगुं सक्तिकाब्जने । चरक. थि. अ. ४६६ 
गांवों में श्राज भी कटने पर खून जाने से सुरमा बांध देंते हैँ । पशुओं के 
पैर आदि में कीड़े पड़ने पर पीसा सुरमा त्रण में भर कर पट्टी बांध देने से आतः 
या दूसरे दिन सब क्रमि मर जाते हैं, सूजन उतरी होती है; रक्तबन्द होता है। 
यह प्रत्यक्ष विषय है। आज कल की मेटरिया मेडिका में ऐसा ग्रुण इसमें नहीं 
बताती है, परन्ठु भारत के देहातों में यद्द सस्ता ओषध आज भो उन गरीबों का 
सहारा है। भले पाश्चात्य चिकित्सा न कहे । 


पुष्पांजन का अर्थ जिंक आक्साईड (जेसाकि रसेन्द्र में किया दे ) 
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अशुद्ध हे। आंख में जिक आक्साईड बाज़ार का वेसे डाल ही नहों सकते, 
जैसे जस्ते का फूला-देशो बना भरते हैं और न यह उसके समान हल्का है । 
इसी अकार नीलांजन का अर्थ &70797ए करना उत्तम नहां । एण्टीमनी 
कालाज़ार में भले उपयोगी होगी, परन्तु श्रंजन का उपयोग ज्वर में कह्दीं भी 
अन्तरूप में आचीन रसशाज्र में नहीं है । यय्यपि यह विष नाशक है, परन्तु बाह्य 
उपचार में ही है। ज्वर में श्रंजन का उपयोग मेरे देखने में नहीं आया । 

सोवीरांजन--सोवीर देश में-काबुल कौ तरफ़ अभी तक अ्रंजन करने की 
बहुत प्रथा है । इसी प्रकार स्नोतोजन-भी स्लोत ( सिन्धु ) से उत्पन्न अ्रंजन । डेरा 
इस्माइलखाँ, के लोग श्राज तक शआंखों में सुरमा जरूर आंजते हैं । वहां अधिक 
द्ोता है, या वहां के लोग इसे अधिक बरतते हैं! सुरमे का शोधन-अशांग संग्रह 
में विस्तार से दिया है । इसके लिये उसे देखना ही चाहिये । 

कुलित्थांजन का चाकसू कहते हैं । यूनानी लोग इसको आज भी आंख में 
शंजने को देते हैं । जिस प्रकार अंजन के लगाने से आँखों से पानी निकलता है; 
दैसे हो इसके लगाने से पानी निकलने लगता है । यह आंखों में बहुत काटता है । 
दुखती आंखों में एक बार भर देने से असह्य पीड़ा कुछ समय के लिये होती है, 
परन्तु पानी निकलने से शान्ति मिलती है, ठण्ड पहुंचती है । 

टेंकण-सुहागा, फिटकरी 

परयोय--सोभाग्य, टहणक्षार, धातुद्रावक, है। धातुद्रावक-सोना, चांदी 
धाहुद्“ों। को जल्दीदव करता है। सौभाग्य-रजःप्रवर्तक है । 

शोधन--चूण करके आग पर फुलाने से पानी जल जाने से शुद्ध हो जाता 
है ।, फिटकरी भी आग पर फुलाने से शुद्ध हो जाती हे । 
४ “क्षण द्रावक है, तो फिटकरी संकरोचकारिणी है । 


कर्ज 


रद 
गेरू“साधारण गेरू पाषाण गेर औरें स्वर्ण गेल तीन प्रकार का है। इनमें 
स्वर्ण गेरू उत्तम है (जो गेरूनरम-कोमल) परतदार' भारी होता है, वह उत्तम है। 
शोधन-थोड़े से थी में भूनने से गेरू शुद्ध हो जाता है । 


४ भारतीय रसपड्धति 


है डिलाजीत 
शोधन--शिलाजीत को गाय के दूध, त्रिफला का क्राथ, भांगरे का स्वरस 
इनसे लोहे के पात्र में रखकर एक हे दिन तक रक्‍खे । फिर ऊपर से पानी उतार 
कर सुखा लेना चाहि ) जिससे पत्थर*कंकरी , नीचे रह जाय । कोई गोमशन्र में 





भी शोधन करते हैं | शिलाजीत को पानी या क्वाथ में घोलते जाना चाहिये । 
4 मिट्टी, पत्थर नीजै बैठने देना चाहिये । 
र हु 
अकरण-आटठवों 
धातुव्ग 


“धातु दे लुह इति मतः सो<पि कर्षार्थथाची” 
लोह शब्द लोहे में तथा दूसरी धातुओं में व्यवरत त होता हे । 
गों के भेद--शुद्ध धातु सो 58 ताबा, लोह --४- १ पूतिधातु 
नाग ओऔ का । मिश्रधातु-कांसी, पॉतल रत 
सब धातओं का शोधन-:स्वर्ण; रौष्य, तीम्र और लोह के पतले पत्र-जों 
कांटे से बीघे जा सके; ऐसे पतले बना कर आग में लाल गरम करके क्रमश 
तैल“तक्र,ध्गीमत्र“कॉजी और कुलत्थी के कषाय इचसें से एक एक में सात बार 
बुकायें ।सीसा औरें वंग चूंकि द्रव में डालने पर उछलते हैं, इसलिये द्ववपात्र 
पर भारी वस्तु रख कर उस भारी वस्तु में बने छेद में से इनको डाले, .जिससे 
ऊपर को न उछले । 
सब धातुओं का मारण < मैनसिला, - गन्धक और आक का दूध इनसे 
(गढ़ कर बारह पुट देने पर सब धठ् मर जाते हैं । इनकी भस्म हो जाती हे । 
सुवर्ण के पयोय--फनक छुपणे हेम, हाटक, सुवर्ण, तपनीय, कलधोत, 
कांचन, भम, चामीकर, शातकुम्भ । 


शुत्तम सुबर्ण--जलाने पर आग में डालने पर लालवण, काटने पर श्वेत 
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कसोटी पर केसर की कलक, चांदी और तांबे से रद्दित, स्निग्ध, नरम भारी हो; 
वह उत्तम स्वर्ण है-। जो स्वर्ण श्वेत, कठिन, रुक्ष, कसौटी पर श्वेत, जलाने पर 
श्वेत वण हो, वह त्याज्य है । 

शोधन-स्वरण पत्र पर कावीस ( जिस मिट्टीसे कुम्हार बर्तनों पर रह चढ़ाते 
हैं) मल कर अग्नि पर गरम करने से स्वण का रज्ञ निखरता है। यह मिट्टी 
सुनारों के पास मिलती है। लाल रह्ञ की होती है । 


(१ ) पांचों मिद्टी ( वल्मीकमत्तिका, घर का धुंवासा, गेर, नमक, इंट का 
चूरा ) ओर गलगल का रस इनसे स्वर्ण पत्नों को पांच दिन रगड़ कर भस्म और 
नमक का लेप करके पुट देवे । ( २ ) अथवा शुद्ध स्वण को (कुन्दन को) अप्मि 
में पिघला कर कचनार के क्वाथ में बुझावे । इस प्रकार तीन वार करने से सुवर्ण 
शुद्ध हो जाता है । 


मारण--( १) स्वण से दुगुना पारद लेकर इसकों कांजी या गलगल के रस 
से रगढ़ कर गोला बना लेवे । इस गोले के बराबर गन्धक ( शुद्ध ) छेकर आधा 
गन्धक नीचे ओर आधा ऊपर रखकर शराव सम्पुट में बन्द करे शराव सम्पुट को 
वस्धके साथ मिलाई मिट्टी से लपेट कर सुखाकर तीस अरण्य उपलों से पुट देवे । 
इस प्रकार चौदद पुट देवे। इस प्रकार से निरुत्थ भस्म होती है। इसमें गन्धक 
बार बार देनी चाहिये। कई आचाय स्वण के बराबर पारद लेकर जम्बीरी के 
रस से मदन करके पूव की भांति पुट देते हैं । 

( २ ) स्व॒ण० को पिघला कर इसमें पारा स्वर्ण के बराबर ओर स्वर्ण का 
सोलहवां भाग सीसा मिला कर जम्बीरी निम्बू से रगढ़ कर गोला बनावे । इस 
गोले के ऊपर नीचे गन्धक रखकर शराव सम्पुट में तीस वनोपलों से आंच देंवे। 
इस प्रकार सात बार करे । 

( ३ ) स्वर्ण के बराबर स्वणमाक्षिक, एवं सीसे का चूण मिला कर आकके 
दूध में पीसकर स्वर्ण पत्रों पर लेप करके पुठ देने से स्वणे रत हो जाता है । 

(४ ) पारा और गन्धक समान भाग में लेकर कचनार के क्राथ से घोंटकर 
कजली बनावे । इस कज्जली के बराबर कण्टकवेध्य स्वणपन्न लेकर उन पर 
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इसका लेप करे। फिर कचनार की छाल के चूर्ण से दो भूषाये (सम्पुट) बनावे । 
इस सम्पुट में स्वण के गोले को रखकर इस सम्पुट को मिट्टी के सम्पुट में रखकर 
सन्धि बन्द करके, गज पुट देंवे । इस प्रकार तीन पुट देने से उत्तम भस्म 
होती है। यह भस्म यक्ष्मा रोग, रक्तपित्त में बहुत उपयोगी है । क्योंकि कचनार 
स्वयं रक्तपित्त में उत्तम है । यथा-- 


कोविदारस्य पुष्पाणि, खक्रिस्य प्रियंगूणां कोविदारस्य शाल्मत्तेः, 
पुष्पाणि, चरक चि० अर ४ । 


विचारणीय वस्त--(१) जिस प्रकार अ्श्रक को पीछे से बकरी के रक्त 
की भावना दो जाती है, जिससे कि उसमें क्षय नाशक गुण आ जाय; उसी प्रकार 
रक्तस्तम्भक गुण के लिये स्वर्ण को कचनार के क्राथ की भावना देना उत्तम है । 
कोई टीकाकार स्वर्ण का नाग-सीसे से मारण करना दूषित बताते हैं। चूंकि 
सीसा विष है । अथवा इसको अरिलोह समझा है। परन्तु यह ठोक नहीं । संसे 
में कुछ वस्तु ऐसी है, जिससे कि सुनार आजतक स्वर्ण का शोधन इसीसे करते 
हैं। सीसा सस्ता है, स्वर्ण के साथ इसका मेल सरलता से होता है। भारत के स्वर्ण 
कार आज भी स्वर्ण को साफ़ करने में इस सीसे की वरतते हैं । यह प्रथा भारत 
के सब देशों में है । इसी से यहां पर भी स्वर्ण से गोला बनाने का विधान है । 
रसेन्द्र में स्वय॑ कद्दा है-- 

“ज्ञागे :सुव॒ण रजतश्न ताप्येः, गन्धेन ताप्यं शिलया च नागम । 

तालेन वहुं त्रिविधं च लोहं, नारीपयो हन्ति च हिगुलेन” ॥ 


रही विष की बात, वह भी दूषित है । सीस की भस्म का उपयोग अनन्‍्त- 
विद्रधि के लिये आयुर्वेद में है; भले दी पाथात्य चिकित्सा में न हो । सं,से और 
स्वण का मिश्रित योग रसतरंगिणीकार ने दिया है; वैसे मैंने इस योग की 
हर अपने मित्र श्रीजयदेव विद्यालंकार से कई बार सुनी भी थो । वह योग 
यह है-- 


शिलया निहतं सीस तोलकद्यसंमितम । 
काम्तापाषाणभसितं सीसक॑ प्रमितं शुभम ॥ 
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निम्नन्द्रिकं सुबश तु तथा यशदकारणम । 
गगन रविलोह व पृथक्‌ तोलकसंमितम ॥ 
सर्वाद्ध गन्यक दत्वा पेषयेत्कन्यकाम्भसा । 
त्रिधा वराह्मख्यपुटे पुटथेद्‌ भिषज्ञां वरः ॥ 
खल्‍्वे संचण्य थे ततः काचकुष्यां तु विन्यसेत्‌। 
इस लिये अधकचरी केमिस्ट्री के ज्ञान से ऐसी धारणा बनाना ठीक नहीं । 
भारत की संस्कृति को भारत की दृष्टि से देखना चाहिये । इस देश के विधान 
इसी देश में मिलेंगे, और उनमें अवश्य सत्य वस्तु निहित है । गतानुगतिक नही 
बनना, खासकर भारत के सब एम. एस. सी. इस विषय में प्रामाणिक नहीं है, यह 
सदा स्मरण रखना चाहिये । इनका ज्ञान परीक्षा पःस करके डिग्री लेने तक; और 
फिर कालेज में पढाने तक ही द्वोता है । 
शुण--सवण -शीतल, वृष्य, बल्य, रसायन, गुरु, मधुर रस, कुछ तिक्त: 
मधुर पाक, मेधा स्मृति बुद्धिप्रद, हय, आयुस्कर, विषद्धय ( स्थावर ओर 
जंगम ), ध्वय, उन्माद, सन्निपातज्वर नाशक हे । 
अनुपान--स्वण , मधु, आंवला इन तीन को खाने पर मरने वाला रोगी भ॑ 
बच जाता है। बुद्धिवृद्धि के लिये वच से; कान्ति की इच्छा से ( ओोजबृद्धि के 
लिये ) कमल के केसर से; वयःस्थापक गुण के लिये शंखपुष्पी से और संतान की 
इच्छा दो तो विदारी से खावे । 
मात्रा--स्वण को जो की मात्रा से आरम्भ करके-जो-जो बढ़ाकर आट 
रत्ती तक देवे। परन्तु आजकल ८ से ३ रत्ती तक देते हैं कोई कोई $ रत्ती ही 
देते हैं । 


१.० न 


रजल-चांदी 
उत्तम रज्ञत--वजन में भारी, स्निग्ध, कोमल, काटने पर श्वेत, हथौड़े की 
चोट को सद्द सके ( टूट कर न गिरे ), वणं-चमकदार चन्द्रमा के समान स्वच्छ, 
दो वद् उत्तम है। 
शोधन---तैल, तक आदि से शोधित चांदी के वरक-पक्तर बनाकर आग 


े भ[० र० 
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में तपवे । इनको अगस्तपशञ्र के स्व॒सस में बुकावे । इस प्रकार तीन बार करे । 
यह विधि वेयसमाज की है। 

स्वणकार लोग एक कढड़ादो लेते हैं, या एक तोले में राख जमाकर उसमें 
लोहे का पात्र रखकर उसमें या राख में ही गड़ढा बनाकर उसमें शोधनीय चांदी 
डालते हैं, ओर चांदी के बराबर इसमी सीसा मिलाते हैं । दोनों को तीत्र आंच 
से पिघलाते हैं, बीच, बीच में सुहागा डालते हैं । इसमे सब सीसा जब तक नष्ट 
नहीं होता, धौंकनी से हवा देते हैं । सोसा के राख द्वो जाने पर शुद्ध चांदी मिल 
जाती है। इस तरह की चांदी को सोनी लोग गद्दी कहते हैं । 


मारणु--(१)चांदी के पत्र चार भाग; दरताल शोधित एक भाग लेकर; हर- 
ताल को जम्प्रीरी निम्बू के रस से रगड़ कर चांदी के पन्नों पर लेप कर देवे । 
इसके बराबर गन्धक लेकर गनन्‍्धक को इस चांदी के ऊपर नीचे रखकर शराव 
सम्पुटों में रखकर गजपुट की आंच देवे । ( कई आचाय तीस वनोपलों की य! 
पच्चीस उपलों की आंच देते हैं )। इस अ्कार तीन बार करे । गन्धक प्रत्येक बार 
देनी चाहिये । हरताल यदि दी जाय तो उत्तम है । 

(२) पारा ओर गन्धक प्रथक्‌ एथक्‌ चांदी के बराबर लेकर पारा ओर गन्धक- 
की कज्जली कर लेवे । इसको घीक्कार से पतला बना कर चांदी के पतरों पर 
लपेट कर इन पतरों को शरावसम्पुट में रख कर तीस वनोपलों से पुट दैवे। 
इस प्रकार दो पुटों से भस्म हो जाती है । 

(३) चांदी के वरकों में दो गुना हिंगुल मिला कर खूब रगड़े । इस को डमरू 
यंत्र में रखकर ऊध्वंपातनयंत्र से उठावे। इस में पारा ऊपर मिलेगा, और भस्म 
नीचे होगी । परन्तु यह क्रिया कई वार करनी होती है। इस में व्यय अधिक है। 

(४) इरताल, गन्धक, चांदी के पत्र इनको निम्बू के रस से रगड़ कर तीन पुट 
देवे । इससे उत्तम भस्म होती है । 

विवारणीय---सोना, चांदी आदि कोमल धातुओं में पहले तीच्ण आंच पुट 
में देवे, फिर शनेः शनेः कम करते जाना चाहिये। इसी लिये इनको तीस वनोपलोंसे 
आंच देने का विधान है। लोहा, ताम्बा, अभश्रक, सीसा ( खासकर ) इनको पहले 


भारतीय श्सपडति ४१ 


हल्की और पीछे से तीज आंच गजपुट में देनी चाहिये; इस बात का ध्यान रखना 
आवश्यक है । सोना या चांदी तेज आंच पर नष्ट हो जाते हैं और सीसक पहले 
दी तेज आंच पर फिर जम कर ठोस हो जाता है। 


ग़ुश--रजत-शीतल, कषाय, श्रम्ल रस, मधुर पाक, मधुर रस, वयश्ल्थापक, 
स्निग्ध, प्रमेह आदि रोग नाशक है । इसकी गोली मुख में रखने से प्यास एवं 
शोषनाशक होती है। यही कारण है कि पान के ऊपर चांदी का तवक ( वरक ) 
लगाते हैं । वातरोगों में रजत का उपयोग उत्तम है। मात्रा 3 से १ रत्तो है। 


ताम्र 
पर्य्याय--ताम्र, ओदुम्बर, शुल्ब, उदठुम्बर, रविप्रिय, सूर्य के नाम, 
म्लेच्छ । 
ग्राह्मयता में--बिजली के तारों में जो तार आते हैं ; या स्वग॒कार जो शुद्ध 
ताम्र सोने में मिलाते हैं ( यह ताम्र बिलायत से छोटे कणों में आता है) वह 
उत्तम है। जपा फूल के बराबर लाल वण, स्निग्प, रु, हथोड़े की चोट सहने 
वाला, ताम्र उत्तम हे । 


शोधन--विष को विष नहीं समझना ; ताम्र को असली विष समभना 
चाहिये । विष में तो मारने का अकेला ही गुण हे ; परन्तु ॒ताम्र में तो--अश्रम, 
मुछो, विदाह, स्वेद, क्लेद, वान्ति, अरुचि, चित्तसंताप ये आठ दोष विष 
के समान है। इसलिये -- 


(१ ) तैल, तक भ्रादि में शुद्ध ताम्रपन्न को गोमृत्र में तीत्र अग्नि से एक 
पहर ( चार घंटे ) पकावे । फिर इसको खटाई मिल्ले क्षार से इतने तक धोये कि 
नीला पानी न आगे । इक्कीस बार भी धोने का विधान है। कोई कोई गोमत्र में 
नमक भी मिला देते हैं । 

(२ ) संधा नमक को आक के दूध में पीस कर ताम्रपत्र पर (ये ताम्र।पन्र 
मुकुट आदि बनाने के काम आते हैं, इसको गरम कर लेना चाहिये ) लपेट कर, 
इनको आग में गरम करके, निगुण्डी के स्वरस में बुकावे । इस प्रकार सात 
बार करे । 
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मारण--ताम्न से चठुर्थाश पारा ओर ताम्र के बराबर गन्धक लेकर दोनों 
की फकजली कुमारी के रस से बनावे । इस कजली को ताम्रपन्नों पर लैप करे । 
लेप को धूप में सुखा ले। इन पत्रों को बची कजलौ में रखकर हाॉँड़ी में रख 
देवे । होंढ़ी को नमक से, राख से भरकर ढांप देवे। फिर दोनों की सन्धि बन्द 
करके अगिनि पर रखकर तीत्र आंच देवे। आंच साधारणतः चार प्रददर देनो 
चाहिये । ठण्डा होने पर इसको निकाल ले । 

अमृतीकरण--( १ ) इस भस्म को नीम्बू के रस से पीसकर सूरण 
( जीमीकन्द्‌-तीच्ण काटने वाला ) में भरकर इस सूरणकन्द पर मिट्टी का लेप 
करे । फिर इसका गोमृत्र, गोबर, गोदूध, गोदद्दी और गोघृत इनमें पाक करे। 
कुछ वेय नमक के स्थान में हॉंढ़ी में सु रणकन्द का कल्क ही भर देते हैं। इससे 
पीछे भस्म करने की शआ्रआवश्यकता नहीं होती । 

(२ ) सेन्धव एक भाग लेकर जम्बीरी निम्बू के रस से पीसकर इसका लेप 
ताम्रपश्नों पर ( नमक के बराबर ) करे। फिर इसको हांडी में रखकर, हांडी को 
बालू से भर कर, हांडी का मुख बन्द करके भस्म होने तक पकावे। इसप्रकार 
तब तक करे, जब तक इसमें से वान्ति आदि दोष नष्ट न हो जॉँय । 

परीक्षा--ताम्रभस्म को दद्दी में डाल कर चोबीस घण्टे रख देना चाहिये । 
यदि दही में नीला रंग आ जाय, तो भस्म अपूर्ण समझे । इसे फिर सूरण में या 
पंचगव्य में पकाना चाहिये। शुद्ध भस्म का रंग मोर के गले के समान द्वोता 
है । पीसने पर तुरन्त चुण हो जाती है । 

गुणश--ताम्र-कषाय, मधुर, अम्ल, तिक्त है, विपाक में कठु पित्तनाशक, 
कफहर, रोपण, लघु, लेखन करता है। पाण्ड, उद्र, अशे, गर, कुष्ठ, कास, श्वास 
क्षयनाशक, शूलनाशक है। अम्लपित्तनाशक है। 

विचारमेद-आरुर्वेंदप्रकाश में और अ्रष्टंग संप्रह में ताम्न को शीत कहा 
है; परन्तु रसेन्द्र में इसको ऊष्ण कहा है। कुछ आचाये इसको बूंहण मानते हैं; 
दूसरे थोड़ा बृंहण कहते हैं । अग्लपित्त, क्षय, श्वास, पाण्ड में अति उत्तम है । 

पित्तल आर कांखी 

ये दोनों मिश्र धातु हैं । पीतल तान्न ओर जस्ते से बनाई जाती है। कांसी 


भारतीय रसपद्धति 4] 


ताम्बा और रांगे से बनाते हैं । इनके जारण मारण ताम्र की भांति हैं। ग्रुण भी 
ताम्न की भांति है। घी को कांसीपाज्न में नहीं रखना चाहिये। कांसी भस्म का 
उपयोग नित्यानन्द रस में है। यह श्लीपद में व्यवह्गत होता है । 


शोधन--पीतल को पतले पत्रों में बनाकर हल्दी के चूण के साथ लेप 
करके निग्रुण्डी के जल में बुकावे । कासी के पतले पत्र बना कर अग्नि में तपावे 
और गोमतन्न में बुकावे । इस प्रकार सात वार करे । 


भस्म--पीतल या कांसी के पतन्र॒ लेकर इनके बराबर पारा ओर गन्धक 
( प्रथक्‌ प्रथक ) लेकर कजली करे । इस कजली को घीक्कार के रस से पीस कर 
पन्नों '.र छ्वेप करे । इन पत्रों को सूखा कर अग्नि में सम्पुट से पुट देवे। इस 
प्रकार तीन बार पुट देने पर उत्तम भस्म हो जाती है। “प्रियते गन्यतालाश्यां 
निरुत्थ पंचमिः पुटेः।” 


यदाद ( जस्ता ) 

रसतरगिणीकार ने इसको “खपरजम्‌” लिखा है। परन्तु खपर तुत्थ- 
( ताम्र का ) भेद है। आदुर्वेदप्रकाश में स्पष्ट कहा है- “जशदं रंगसदशं 
रीति छेतुश्व तन्‍न्मतम्‌ ।” जस्ता और खपर में कोई भी समानता प्राचीन अन्थों 
में नहीं है ! ( देखिये खपर प्रकरण ) । 

शोघन--यशद्‌ को पिघला कर निगुण्डीमुल के क्वाथ में सात बार बुभावे। 
अथवा इक्कौस बार गाय के दूध भें बुकाव । 

मारशु--कड़ादही में यशद को रख कर पिघतावे । इसमें अपामाग का 
क्षार थोड़ा थोड़ा डाल कर लोहे की कलछी से चलाता जाय । जब सब भस्म हो 
जाय, तब इसको एकत्रित करके शराव से ढांप कर आंच देवे | आंच इतनी देर 
देवे कि जस्ता जल कर लाल अंगारा दो जाय । ठण्डा होने पर इसको ले ले । 


गुश--यशद शीतल; कद्ठरस; अक्षिरोगनाशक, बल-वीय करनेवाला है । 
“बज्षुष्यं परम-शआायुर्वेद प्रकाश । इसका दूसरा मुख्य गुण निशास्वेदनाशक 
है। इसलिये क्षय में उपयोगी है । कम्पवात को नष्ट करता है। मात्रा-ईरती सझे 
एक रत्ी दे । 
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उपयोग--प्रवाल भस्म, यशद भस्म को यक्ष्मा में मधु के साथ राज्िस्वेद 
में देना उत्तम है। अतिशय रजश्खाव में अशोक की छाल से देवे। यह लम्बे 
समय तक देना चाहिये। 

वंग-रांगा 

परय्याय--व॑ग, रण, त्रपु, पिचेंट । 

ग्राह्म वैंग--वंग दो प्रकार कौ है *६क खुरक ओर दूसरी मिश्रक । इसमें 
खुरक वंग उत्तम है। बाज़ार में दो प्रकार की वंग साधारणतः मिलती है। एक तो 
वह वंग है ज़िससे बत्तेनों पर कलई करवाई जाती है; यह श्वेत, पतली, नरम होती 
है। प्रायः भस्म में इसी का व्यवहार है। दूसरी वंग एक मोटी, भारों, डली के रूप में 
पीनांग से सील के रूप में ( चांदी कौ सिल्ली की तरह ) आती है । इसको चांदी 
की तरह कटाया जाता है। इसमें उतनी कान्ति, कोमलता नहीं द्वोती । 


शोधन--पहले अकार की वंग को लेकर कलछी में पिघलावे | फिर साव- 
धानी से चूने के जल में बुकावे | इस प्रकार दो या तीन बार ( कोई सात बार 
कद्दते हैं ) करने से वंग शुद्ध हो जाती है। अथवा तेल, तक आदि वस्तुओं में 
वंग को बुभावे । 
मारणु--चूल्हे पर कड़ाही रख कर उसमें वंग को पिघलावें। वंग के पिघ- 
लने पर वंग से चोथाई अपामार्ग की राख इसमें धीरे धोरे मिलाता जाय ओर 
साथ ही लोहे की कलछी से चलाता जाय । जब तक रांगे की सारी भस्म न हो 
जाय तब तक इसमें अपामा्ग का चूण मिलावे, कलछी से रगड़े, आग जलावे । 
फिर सारी भस्म की एकश्रित करके शराव से ढांप कर तीत्र अग्नि देवे। जिससे 
५७ सम लाल अ्रंगारे के रंग कौ ही जाय (श्रेय इसकी अगि ० के लिये बरते । 
४/ इसमें कोई कोई पहले हल्दी का चूर्ण ४ फिर अजवायन, फिर जीरा, फिर 
इमली की छाल का चूर्ण अन्त में पीपल की छाल का चूण, अपामार्ग के चुर्ण 
के स्थान में या इसके साथ मिलाते हैं । हिलाने में # लौँंहे की कलछी से या 
द्वाक अर क् से इसकी हिलाति रहे । आयुर्वेदम्रकाश में सौरा भिलाने का भी 
विधान है । 
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अब इस भस्म मेँ हरताल मिलीवें । हरताल का परिमाण वंगभस्म के बराबर 
या चौथाई अथवा अष्टमौश होना चाहियें। इसको नीम्बू के रस सैया घीकुँवार 
के रस से एक दिन या दो दिन रगढ़ कर टिकद़ी बनाकर धूप में सुखावे। फिर 
इसको सम्पुट में रखकर पुट देवे । इस प्रकार सात पुट देवे। 

* कोई कोई पीपल की छाल के बीच में रख पुनः सम्पुठ में रख कर पु देते 

हैं। परन्तु इसकी जरूरत वहीं है, जहाँ तीव्र आँच लगने का भय रहता है । 
प्रथम पुट में तीतर आँच मिलने पर वंगभस्म फिर वंग के असली रूप में आ- जाती 
है | इसलिये पहले लघु पुट देंवे । फिर क्रमशः बढ़ावे । नहीं तो पीपल की राख 
में रखकर घुट दैँवे । यह इसमें चातुये है । 
५ दूसरी विधि-बंग को पूर्व कीनभोति धिघला “कर इसमें ईमली और 
फपल की छाल का चुर्ण वंग से चोथाई मिलाकर लोहे की कलछी से चलावे । 
इस भस्म में हरताल मिलाकर नीम्बू के रस से रगढ़ कर पुट देवे । हरताल वह्ञ से 
दसवां भाग मिलावे । इस प्रकार दस पुट देने से भस्म होतो है । 


विचार---कुछ वेय पारे के साथ वज्ञ की पिष्टी बनाकर वच्च की भस्म बनाते 
हट माता को नश्ट करने के लिये पानी से भली प्रकार धोना चाहिये । 


स्वर्ण व छुू--एक तोला वंग को लेकर कलछी में पिघलावे । पिघलने पर 
इसमें एक तौला पारा मिला कर पिष्टी बनावे । इसको तुरन्त खरल में डालकर 
पीस ले । इसकी नीम्बू के रस से खूब रगठे । फिर इसमें सेंघा नमक मिला कर 
पानी से बार वारच्चोयें। जब काला रह थाना बन्द हो जाय तब इसमें पारद के 
बराबर एक तौला गंन्धक ओर एक तोला नवसादर मिला कर पीस लें । वारीक 
कंजली बनने पर इसको कंपड़ मिद्ठी की हुई शीशी सें रखकर वालुका यंत्र में पकावे। 
४ दूसरा प्रकार--वंग-१२ भाग; पारद छेः भाग; गन्धक आठ भाग; नोसादर 
छे: भाग, इस अनुपात से भी स्वर्ण बंग बनाते हैं । इसमें रंग सा आता है। 
यह अश्रज्ुपात रसतरंगिणीकार के ग्रुरू का है । 
मात्रा--एक रत्ती से दो रत्ती तक हे । 


गुणु--सम्पू्ण मेहों को नष्ट करने वाला ( घोड़े को तंग और मनुष्य की वँग 


५६ भारतीय रसपड॒ति 


चाहिये, तभी कसा रहता है) है। कास, श्वास, क्षय नाशक; बल्य, इृष्य, धातु (शुक) 
स्थौल्यकारक हैं। गले में रुकने वाले कफ को ( जिसमें रोगी को खंकार कर बार- 
ब्रार कफ निकालना पड़ता है ) सुगमता से निकालता है! मेष्य है; मेदोहर, वर्ण्य 
है। निशास्वेद को नष्ट करता है। शुक्र की तरलता में, शुकच्युति के शीघ्र होने 
पर यह उत्तम है । स्वण वंग के गुण भी इसी भाँति हैं । 


नाग-सीसा 
परय्याय--नाग, वध्र, सांप पर्य्याय भुजंग आदि हैं । 


शोधन--बंग की भाँति चूने के पानी में, या निगुण्डी मूल के क्वाथ में, 
गरम कर पिघलावे सीसे को बुझाना चाहिये । 


मारण---सोसक को कड़ाददी में डालकर वंग की तरह पिघला कर इसमें 
पीपल की छाल का चूण मिला कर लोहे की कलछी से चलाता जाय । भस्म दो 
जाने पर इसमें भस्म के यराबर मेनसिल मिलाकर कांजी से पीसकर गजपुट देवे । 
इसको फिर निकाल कर मेनसिल ओर कांजी से पूव की भांति पुट देवे । इस 
प्रकार साठ पुट देवे । 


दूसरी विधि--पूर्व की भांति या वंग की भांति कड़ाही में सीसकृभस्म 
करके, इसमें सीसक के बरावए शुद्ध मेनसिल मिला कर वासारस से मल कर गज- 
पुट देवे । इस प्रकार तीन पुर्श में भस्म होती है । 

तीसरी विधि- सीसक को पिघला कर इसमें चौथाई पारद मिला कर जल्दी 
से पिट्टी बना ले। इसको पीसकर कांजी से या निम्बू के रस से रगड़ कर, पानी 
से भली प्रकार धोवे । फिर इसका चूण बनाकर सीसे से दुगुनी गन्धक मिला कर 
दो दिन रगड़ कर उतम कजली बना ले । इस कजली को शराव-सम्पुट में रख 
फर लघु पुट देवे । इस प्रकार से काली भस्म बनती दे। 


गुण--वायु-पित्त-कफ के रोगों को नष्ट करता है। प्रमेहनाशक, उष्ण ब्रण- 


नेशक है। श्वास में उतम है। मात्रा ३ रत्ती से एक रत्ती तक है । सीसे से 
चांदी में रंग आता है । 
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लोह ओर चुम्बक 

मेद--जोहा तीन प्रकारका साधारणतः मानते हैं। मुण्ड, तीदण ओर कानन्‍्त। 
इनमें मुण्ड लोहे से कड़ाही आदि पात्र बनते हैं। तीदण लोहे से शत्र आदि बनते 
हैं। कान्‍त लोह उत्तम स्टील है। शास्त्र में कान्‍्त लोहे की परीक्षा दी है 
कि-जिसके पाप्र में रकखे पानी पर तैल बिन्दु नहीं फेलता; हींग श्रपनी गन्ध 
जिसके पात्र में रखने से छोड़ देता है, नीम की कड्डआहट जिस पात्र में नष्ट हो 
जाती है, और दूध उबालने पर भी जिस पात्नमें से भूमि पर नहीं गिरता, वह्द 
कान्त लोह है; ऐसा लोह अभी दृश्य नहीं । परन्तु आज (5/&४०]68 8096!) 
स्टनलैस स्टील प्राप्य है। इसमें जंग नहीं लगता, वस्तु रखने पर बिगड़ती नहीं । 
दही खट्टा नहीं होता । श्राज यह लोह प्राप्य है; जो आज से चालीस साल तक 
स्वप्न की बात थोी। सम्मवतः कल यह भी इसोप्रकार का लोह मिल जाय 
क्योंकि-'कालो हाय निर्वधिः विधुला च पृथ्वी” समय अपरिमित है, 
ओर पृथ्वी विशाल पढ़ी है। घयराने की बात नहीं, प्राचीन वाक्य को असत्य 
कहने का समय नहीं, प्रतीक्षा करिये । 


मुण्ड से तीचण लोह सोगुना श्रधिक गुणकारी है। तीचह्षण से कान्‍्त लोदइ 
सी गुना अधिक गुणकारी है । 


शोधन-- उत्तम तीचण लोहे का चूरा कारखानों से या तलवार आदि किसी 
उत्तम लोहकी घिसवा कर उसका चूरा प्राप्त करे । इस चूरे को एक से तीन सेर 
तक शोधन के लिने ल्लेवे । अथवा चुम्बक की सहायता से रेतीमें से या कारखानों 
में से चूरा ले ले। इसको पानी से भली प्रकार धोकर मिद्टी निकाल दें। 


इस चूण को कलछी में लेकर लाल गरम करके तिपला क्वाथ में बुकावे । 
इसग्रकार सातबार करना चाहिये । इसके लिये त्रिफला १६ भाग, पानी एक सो 
अट्टाइस भाग लेकर क्वाथ करे । इस क्वाय का चतुर्थांश शेष रहने पर उतार लेवे । 
इस क्वाथ में पॉचवां भाग लोह बुझावे । १६ तोला शत्रिफला, १२८ तोला पानी 
लेकर क्काथ करे । चोथाई शेष रहने पर इस क्वाथ में पांच तोला लोद शुद्ध करे । 


दूसरी विधि-लोह को अ्रप्ति में गरम कर के केले के रस में अथवा 


श्र्प भारतीय रसपदति 


जिफला कषाय में या गोमज् में लोहे को सात बार बुझावे इससे लोहा शुद्ध 
द्ोता है । 

मारण--लोहभस्म को पारद्‌ के बिना नहीं बनाना चाहिये । 

(१ ) लोहे से बारहवां भाग सिंगरफ मिला कर घीक्कार के रस से अच्छी 
तरह खरल करके ( दो याम तक ) पुट देवे । इसग्रकार सात पुट देने में भस्म 
हो जाती है। 

. (२ ) लोहचूर् शुद्ध लेकर इसको ठेंदु के कच्चे फलों से एक दिन रगड़े । 
फिर श्रिफला, भांगरा और कटेरी के रस से रगड़कर प्रथक्‌ प्रथक्‌ तीन तीन पुट 
देवे । इसमें पानी में तेरने वाली भस्म हो जाती है। 

(३) लोहचूण के बराबर हिंगुल मिलाकर निम्बूके रससे घोट कर पुट देवे । 
अगले पुटों में फिर हिंगुल न मिलावे । वेवल निम्बृके पानी से घोटकर पुट देवे । 
इस प्रकार सात बार करे। 

(४ ) लोहचूण में चौथाई स्वर्णमाक्षिकमरम मिलाकर निम्ब्रू के रस से 
धोटकर पुट देवे । माक्षिकभस्म अत्येक पुट में देवे । 

विचारणीय--लोह का उपयोग सब रोगों में प्रायः होता है। इसलिये लोहे 
को जेसा बनाना हो, जिस दोषको नष्ट करने के लिये बनाना हो, उस दोष नाशक 
गण को ओषधियों से भावना देनी चाहिये। साधारणतः तिफला की भावना सब 
रोगों में काम दे सकती है । पाण्डु के लिये गोमत्न या घीक्वार की भावना उत्तम 
है। रसायन या बाजीकरण के लिये लोह बनाना हो तो उसमें हिंगुल अवश्य 
मिलाना चाहिये । लोहभस्म का गुण उसके भावित द्वव्यों पर निर्मर करता है! 

निरुत्थीकरण--लोहभस्म को, गाय का घो शुद्ध गन्धक में मिला कर 
घीक्कार के रस में मदन करके उुखा ले । इसको चूण करके गजपुट की एक आंच 
देने से निरुत्य हो जाती है । 

लोहभस्म जरूर पानी पर तैरे, यह कोई परीक्षा नहीं, इसको याद रखना 
चाहिये। भस्म का भ्र्थ राख से है, सूद्रम कण होने से है, जो कि शरीर का 
भाग बन सके । पुट देने से भस्म सूक्तम होती, है। यथा-- 


भारतीय रसपर्दधात ५& 


पुटादो१षविनाशः स्यथाद्‌ पुटादेव गुणोद्यः । 
पघ्रियते च पुटादक्षो हस्तस्मात्‌ पु्ं समाचरेत्‌ ॥ 
यथा यथा प्रदीयन्ते पुटाः सुबहुशों यदि । 
तथा तथा प्रकुवेन्ति ग़ुशानेव सहस्नशः ॥ 
द्शादिशतफ्यंन्तो गदे पुटविधिमंतः । 
शतादिसिहस्त्नान्‍्तः पुटो देयो रसायने ॥ 
बाजीकमंणि विशेयों दशादिशतपंचक: ॥ 
लोह को तब तक पुट देने का विधान रसेन्द्र ने किया है, जब तक वह पानी 
पर हंस की तरह न तेरे । इसका श्रर्थ यही है कि वह अति सूक्ष्म रूप से बारीक. 
हो जाय । यूं तो सावधानी से सूई भी पानी के भरे गिलास में तैराई जा सकती 
है | सूई पानी पर तेर जाती है, लोहे का जहाज़ पानी पर तैरता है। इसलिये 
भस्म यदि पानी पर तेर गई, यह मान्यता ठीक नहीं । यह नियम सदा सत्य नहीं 
दीखता ॥ 
पथ्यापथ्य-त्रिफला ओर मधु के साथ लोहभस्म सब रोगों में देंनी 
चाहिये। कुष्माण्ड, तिलतैल, उड़द, उड़द के पदार्थ, राई, मय, खटाई, मसूर 
इनको छोड़ देना चाहिये। 
गुण--रुक्ष, शीतवीर्य, बल्य, वृष्य, उद्ररोग नाशक, कफ पित्तनाशक है। 
गुल्म, प्लीहा, मेद, वृद्धिनाशक है। परिणामज शूल को ( खाने के जीण द्वोने पर 
दोने वाली शूल ) नष्ट करने में उत्तम है ( शुलं च परिणामजं हन्ति ) ग्रहणी 
अतीसार, अशे में उपयोगी हे । मात्रा 3 से २ रक्ती है ! 
मुण्ड-किद्द 
यह लोहे का मेल है । णो मुण्ड खोखर रहित, भारी, स्निग्ध, दृढ़ ओर एक 
सो साल पुराना, तथा देर से उजाड़ हुए, स्थान में मिलता है, वह उत्तम है । 
शोधन--मुण्ड को बहेड़े के अज्ञारों में गरम करके, बहेड़े के पात्र में रक्‍्खे 
गोमृन्न में बुभावे। इसग्रकार आठ बार करे । अथवा गोमृत्न में ही बुकावे । 
मारण--मण्डूर का चूर्ण करके त्रिफला क्राथ से पीस कर पुट देवे । इसः 
प्रकार तीस पुट देने से भस्म हो जाती हैं । 
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शुर--मधु के साथ मण्ह्रभस्म कामलारोग नाशक है। भाण्ड, शोथ, 
इलीमक, कुम्भकामला नाशक, हे मात्रा ह रत्ती से २ रत्ती तक है। 


कान्तपाषाण-चुम्बक 
पय्योय--कऋन्‍्तपाषाण, चुम्बक, कान्तोपल, लोहकर्षक राजपढट्ट । 
शोंधन--चुम्बक पत्थर को ( लोहे को नहीं) खटाई ( निम्बु का रस ) 
मिलावे सुहांजने के क्ाथ में दोलायन्त्र से पकावे। इसप्रकार से यह शुद्ध 
होता है। 
मारण--आयुर्वेदधकाश में रसेन्द्र तथा इमका मारण नहों दिथा। उन्होंने 
तो स्पष्ट कर दिया कि-- 
१-कान्तपाषाणः पारदोपकूत्‌ । 
२-कानन्‍्तपाषाणशु ठो तु रसकम समाचरेस्‌ ॥ 
इसकी मारणविधि लोहे के समान है। अथवा ज्िझला क्राथ और गोमत्र में 
घोटकर पुट देवे । मात्रा २ रत्ती तक है। उपयांग भी लोह के समान है। 


आावद्रयतक् खाल 


नागे: सुवण ग्जतञ्व ताप्यः गन्धेन तान्नं शिलया च नागम्‌। 

तालेन वर्ग त्रिविधश्च लोहं नारोपयो हन्ति न हिड्डुलेन ॥ 

साधारणतः स्वर्ण नाग से, चांदी स्वर्ण माक्षिक से, ताम्र गन्धक से, सीसा मैन- 
सिल से, वंग हरताल से, लोह-मुण्ड-किट्ट तीनों हियुल मिलाकर धावन से मारते 
हैं । इसमें स्वण , रजत, पारे ओर गन्धक के योग से मारी हुई भी उत्तम मानते हैं 
क्योंकि-'लोहानां मारणं श्रेष्ठ सवधां रसभस्मना” यह सिद्धान्त है। लोहे 
को तो हिंगुल से जारित करके बरतना चाहिये । 


पारदेन बिना लोहं यः करोति पुमानिद्द । 
उदरे तस्य किट्टानि जायन्ते नात्र संशय ॥ 


सिककरकाम-तपरताडारएभमनपपरतार हि, 


नोवां प्रकरण 
रतन प्रकरण 
“कैद्यमौक्तिकप्रवालकपुष्परागेन्द्रनीलकर्केतरकपद्मरागमरकतप्रभ्- 
तीन्रत्नपिशेषानन्योन्यं विचारयन्ति शित्पि | बध्यन्ते ज़ातरूपे: 
माणिक्यानि । रक्तसूत्रेण ग्रथ्यन्ते मौक्तिकाभरणानि। घृष्यन्ते धीरे: 
वैदूर्याणि | छिचचन्ते शह्ला:। शाणोः घृष्यन्ते प्रवालकाः ।” 
भृच्छुकटि से । 


रत्न शब्द की निरुक्ति--धनी मनुष्य रत्नों में श्रधिक रमण करते हैं-- 
खेलते हैं; इसलिये इसको रत्न कहते हैं । 
रत्न नो हैं; यथा--वज्, वेदूय, मुक्ता,मरकत, विद्युम, गोमेदक, माणिक्य, 
नोल, पुष्पराग । 
रत्नों की भस्म के सम्बन्ध में पिचार--इन नो रत्नों की भस्म नहीं 
करनी चाहिये । क्योकि ये रतन बहुत कीमती हैं। इनकी "भस्म से पाप-अपयश 
दोता है। इसलिये-> * 
वच्चादीनां तु संस्कारे क्रियमाणे पतन्ति ये । 
गात्रेभ्य: खण्डका: स्वत्पास्तान्‌ हन्याद्‌ बुद्धिमान भिषक्‌ । 
यद्दा तत्खनिजञाता ये तज्ञातीया१ सुलक्षणाः । 
स्वल्पम्‌ल्यास्तु तेषां हि वधे नास्तीह पातकम्‌॥ आयुर्वेदप्रकाश 
हीरे श्रादि को काटते समय जो कण गिर पढ़ते हैं, उनकी भस्म बनावे । 
श्रथवा इन रत्नों की खानों में उसी जाति के, थीडे मल्य की जो (खड़) मिलती 
है, उसकी भस्म करने में दोष नहीं है । 
शोंधन--माणिक्य-कांजी में; मुक्ता जयन्ती के स्वरस में विद्वुम ( प्रवाल ) 
क्षारवर्ग से; ताक्ष्य-गाय के दूध में; पुष्पराग-कुलत्थी के क्राथ से बने आसव से 
हौरा-चौलाई के रस में; नील-नील के रस में; गोमेद-हल्दी के जल में; वैदूये- 
जिफला क्वाय में; दोलायंत्र से स्वेदन देने पर शुद्ध द्वोते हैं । 
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मारण--वज् को छोड़ कर शेष रत्नों को मेनसिल, हरताल, गन्धक के 
साथ बड़॒हल के रस से पीस हे ठ पुट देवे । इससे सब रत्नों की भस्म हो 
जाती है । है 

वज्ञ-हीरा क्‍ 

४ बच्च--ब्राद्माण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्व भेद से चार प्रकार का है । ब्राह्मण 
वज्र-श्वैत; क्षत्रिय वज-लाली लिया; वैश्य वज-पीला; शुद्र वज॒-काला होता है। 
इसके सिवाय वज़ में स्त्री, पुरुष ओर नपुंसक का भी विचार है। रेख-बिन्दु से 
अंकित, कोनदार स्त्री जाति का हे । गोल; तेजयुक्त, बहुत बढ़ा; रेखा रहित पुरुष 
है । तिकोना-बहुत लम्बा नपुंसक दे । 

अशोघधन--हीरे को कोदा के क्ाथ में या कुलत्थी के क्काथ में या घोड़े के मृत्र 
में तीन दिन स्वेदन देवे । 

हीरा स्वय॑ इतना कठिन है कि उसमें अशुद्धि नहीं होसकती । शोधन करने 
से केवल उसे कोमल एवं चूरा करने योग्य बनायां जाता है। जिससे भस्म हो 
सके । शोधन में बाह्य शुद्धि मिद्री आदि तो साधारण रूप में दूर हो जाती है। 
हे “के तक स्वेद देने का अभिप्राय कोमल करने का है । 

मारण--( १ ) हीरा लेकर इभके बराबर पारद, मेनसिल, गन्धक मिला कर 
पुट देवे । इसको गजपुट देवे । परन्तु दूसरे पुटों में पारद न मिलावे । इसप्रकार 
चौदड़ गजपुट देवे । 

(२) द्वोरा, शुद्ध दरताल, शुद्ध मेनसिल भ्रत्येक बराबर ल्लेकर, तीन साल के 
पुरानी कपास की जड़ के क्वाथ से इसको भावित करके गजपुट में पुट देवे । इस 
हैं] चौदद पुट देने से भस्म हो जाती है । 

(३) कुलत्थी के काथ में हींग ओर सैन्धवा नमक मिला कर हीरे को गरम 
करके बार-बार बुकावे । इसभप्रकार इक्कीस बार करने से भस्म हो जाती है। 

/गुण--व्राजीकरण में उपयोगी; आायुवर्धक; सबव॑ रोग नाशक है । 

प्रयोंग--एक रत्ती हीरकभस्म, चार मासा रससिन्दूर मिला कर एक से 
दो रत्ती मात्रा में मलाई के साथ ध्वजमंग में देवे । हीरक, स्वण भस्म, रससिन्दूर 
थे तीनें। राजयक्ष्मा नाशक हैं। मकरध्वत् के साथ क्लीबता नाशक है । 
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मात्रा-- कै ये कह रत्ती है । 
न 
। माणिक्थ-लाल ( पद्मराग ) 
लाल रंग का माणिक्य उत्तम है। 
शोधन--निम्बू के स्वरस मैं माणिक्य को दोलायंत्र में अथवा कांजी में 
सुरा प्रदोप पर गरम करने से शोधन हो जाता है । 


मारण--माणिक्य के चूर्ण के बराबर हरताल, मेनसिल, गन्धक मिला कर 
नीम्बू के रस से मर्दन करके गजपुट देवे। इसप्रकार आठ पुटों में भस्म बन 


जाती है। 
भ्य रा यन ात पिलनाशिक है। मात्रा + से 3 रत्तो । 


सुरका-माती 
उत्तम मोती--चन्द्रमा की तरह निर्मल कान्ति, मोटा, स्निग्ध, गोल, त्रण 
(खोखर या गॉँठ ) रहित, निर्मेल, वजन में भारी, मोती उत्तम है । नमक और 
क्षार मिश्रित गोमन्न में डालमे पर भी जो मोती तुर्षो से रगड़े जाने पर अपनो 
कान्ति नहीं छोड़ ता वह उत्तम हैं । 


शौधन--जयस्ती के स्वरस में, या अगस्त्य के पत्तों के स्वसस में दालायंत्र 
से स्वेद देवे । 

भस्म-गो के दूध में या गुलाब के जल में पीस कर तीन पुट देने से भस्म 
हो जाती है। घीककार के रस से भी भस्म बनाते हैं । 

गुण--मधुर, अतिशीतल, दृष्टिरोग नाशक, राजयकुमा नाशक, वोर्य-बल- 


पुष्टि का वर्धक है । 
हक पिष्ठी वैद्लो 
पिष्ठी का प्रश्न--आजकल वेदलोग मुक्तापिष्टी, प्रवालपिष्टी बनाकर 
बरतते हैं। इसके लिये मुक्ता या प्रवाल का गुलाब जल में घोट कर सूक्ष्म बनाते 


हैं। कोई कोई रात्रि में चन्द्रमा की चॉदनी में इस पिष्टी को वाहर रख देते हैं। 
यह पिष्टी चन्द्रपिष्टी होती है । 


पिष्टी की अ्रथा यूनानी हकीमों की है। वे श्रकीक या कदरवा को गुलाब 
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नल, केवड़े के अक में घुटवा घुटवा कर महद्दीन बनाते हैं ओर अपनी दवाइयों' 
में भी मिलाते हैं। मोती को इसीप्रकार बनवाकर खमीरा मरवारीद तेय्यार 
करते हैं । 

आयुर्वेद में पिष्टी का विधान नहीं । वे भस्म ही पसन्द करते हैं। भस्म करने 
में जितनी कोमलता, सू क्ष्मता, कम समय में आती है, वह पिष्टी में नहों आती । 
यहाँ पर इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि सुश्रुत में मोती को जो पार्थिव कह्दा 
है, वह उसकी खरता ओर काठिन्य के लिये द्वी है। यह काठिन्य भस्म के बिना 
जल्दी दूर नहीं होगा । भस्म में चमक चली जाती है, वजन घट जाता है, यहद्द 
बात उसी तरह हे कि शरीर पर तैल मलने से कपड़े काले हो जाते हैं । अरे 
भाई [ कपड़ों के लिये शरीर है; या शरीर के लिये कपड़े हैं । कपड़े महंगे हुए, 
शरीर का चाहे जो कुछ हो । तुमको मोती की चमक ओर भार बचाना है, या 
उसको शरीर के लिये उपयोगी करना द्टे। विना सूक्ष्मतम हुए. वह कैसे शरीर 
का भाग बनेगा । हाँ, यदि तुम पर मद्दीन करने की मशीन है; तो दूसरी बात, 
फिर सोच लेंगें। अब जबतक उतनी बारीक करने के साधन नहीं, तो क्यों! 
तीन-चार पुट का लोभ करते हो । यह मत भूलों--- 

(१ ) “पुटाह्ोषविनाश: स्यात्‌ पुटादेव गुणोद्य: ॥” 

(२ ) पुथनात्‌ स्यात्‌ लघुत्वं शीघ्र व्याध्िश्व दीपनम्‌ ॥ 

व्रवाल-मूंगा ( विद्र॒म ) 

उत्तम प्रवाल--उगते हुए, स्वर्ण के समान लालवण, रगदढ़ने पर भी लाल, 
खोखल रदित उत्तम है | जो अवाल काला, टेढ़ा, पतला, खोखला, रुक्ष, हल्का, 
छोटा, श्वेतवर्ण होता है, वद्द अशुभ है । 

शोधन---निम्बू या आक के दूध, या घीकार स्रे भावना देकर या दोलायंत्र 
में पकाने से शुद्ध होता दे । 

मारणु--घीकार के साथ या बकरी के दृधसे पीस कर पुट देने पर भस्म हो 
गाती दे । जब तक श्वेत भस्म न द्वो पुट देवे । 

शु्ु-- पुर देने के कारण इसमें लघुता आती हे, जो पिष्टी में नहीं होती 
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मधुर, ईषत्‌ अम्ल ( मोती अति मधुर ) कफ पित्त नाशक, क्षय, रक्तपित्त,कास 
नाशक, दीपन, पाचन, नेज्रोग नाशक । 

वेदु्य, गोमेदक, इन्द्रगील, पुष्पराग आदि का शोधन निम्बू के रस में या 
कांजी में दोलायन्श्र से स्वेद देकर तथा मारण घीक्कार या गाय के दूध से पुट 
देने पर हो जाता है । 

शाण--प्रवाल ओर भोती के समान हैं। चर्क में रक्तपित्त में बेदूय के 
( विल्‍लोरी ) पत्थरका स्पशे करनेको कहा दै-“बेदूयेमुक्तामरिभाजनानाम”! 
ये शीतल हैं, इसलिये क्षय में उपयोगी हैं । 

वैक्रान्त ( तुरशली ) 
यह होरे के समान कठोर द्वोता है; द्दीरे का प्रतिनिधि है । 
“शोधन---कुलत्थी के क्वाथ में स्वेदन देने से इसका शोधन होता है । 


«” मारण--गन्धक भर निम्बू के रस से घोट करके आठ पुट देने पर भाछर 
दो जाती है । 


हि गुण--य ह8-एर- भीशक । 


रत सम्बन्धी विचार-- 

रत्न अति कठोर वस्तु है। इसके अन्द्र मलिनता होना (बाह्य) अति कटिल 
है । इसलिये शोधन का विधान बाह्य लगी मलिनता को वर करने के साथ, इसको 
कोमल बनाने से है । जिससे इनका मारण सुगमतासे हो जाय । जिस प्रकार लेह 
अभ्रक आदि अगिन पर गरम करने से ओर शोधनीय द्ववों में डालने से टूट जाते 
हैं, उसी प्रकार इन रत्नों को नरम बनाकर भस्म रूप किया जाता है।.... 

मोती कई श्रकार के असिद्ध हैं। प्राचीन कांव्यों में गजमुक्ता का वर्णन 
मिलता है | इसी प्रकार वराह ( सूअर ) में, बांस में, मछली में, कमल में, छोटे 
शंख में, सांप में, तोते में भी मोती मिलता है, ऐसा कद्दा हे। परन्तु मुख्यतः सीप 
के मोती का ही श्राचुर्य है । भाजकल यद्द मोती बसरा का आता है। यही मोती 
ओषध में लोग व्यवद्बत करते हैं। यह मोती दूसरे मोती की अपेक्षा कठोर होट! 
है। यह भेद समुद्रके पानी का है। जेसे-- देहरादून के वासमती में दूसरे स्थान 
के वासमती से भेद रहता दे। प्राचीन काल में लंका से मोती निकलता था। 

& भा० २० 





६६ ह भारतोय रखपदति 


मुक्ता, प्रवाल, सोप, मुक्ताशुक्ति, शंख, वराटिका-ये सब पानी में उत्पन्न द्ोते 
हैं और सब शीतल हैं । वैज्ञानिक दृष्टि से सब को केलसियम कहते हैं । भरते 
यह शोध ठीक हो, परन्तु ऊन मारवाड़ में भी होती है, पंजाब के अम्बाला, 
करनाल में भी मिलती है, शीतप्रधान काश्मीर देश में भी मिलती है; तथा काश्मीर 
से उंचे बर्फीलि पतों पर भी होती है। इन ऊनों में मेद है; इनकी गरमी में मेद 
है, रेशे में भेद है ओर टिकाऊपन में भेद है। इसी प्रकार बलसाड़-सू रत-नवसारी 
की रूई का रेशा लम्बा, बारीक आता है, परन्तु पंजाब को रूई का रेशा मोटा, 
छोटा आता है । पंजाब की रूई में जो गरमाहट है, वह नवसारी की रूई में नहीं 
है। धुनका (घुनियां) नवसारी को रूई को धुनना पसन्द नहों करता, रेशा लम्बा 
होने से वह तांत को छोढ़ती नहीं । रजाई भरने में पंजाब की रुई ओर कातने में 
नवसारी की लम्बे रेशे को रूई उत्तम है । 
जब स्थान, ऋतु भेद से रूर ओर ऊन में इतना स्पष्ट अन्तर है, फिर समुद्र 
के किनारे मिलने वाली वस्तु में ओर समुद्र की अथाद तह में सीप के सम्वुट में 
बन्द मिलने वाली वस्तु में, उसके गुणों में क्या अन्तर नहों होगा ? भूटान का ऊन 
ओर राजपुताने का ऊन-एक समान गरमी नहों देता । भले ऊन, ऊन एक हो | 


इस पर विचार कर । 
आयुर्वेद में इसी लिये देश, काल का विचार है। अन्ध विश्वासी मत बनो । शात्र 


पर प्रकृति की रसायनशाला से विचारना उत्तम है। मुक्ता ओर शंख भले कैलसियम 
हों, परन्तु ऊन की भांति दोनों के गुणों में अन्तर है। अधिक नरम-गरम ऊन 
लेना हो तो भूटान का खरीदो । क्षय में उत्तम केलसियम देना द्वो तो मोती दो । 
खुरद्री, कम गरम ऊन लेना द्वो तथा पेसे कम देने हों तो मारवाड़ का ऊन लो । 
साधारण रूप में केलसियम देना दो तो शंख, वराटिका को फूंक़ कर दे दो । 
कांख, बराटिका ( कोड़ी ), सीप 

इनका जारण ओर भारण प्रायः एक सा ही है। इनमें वराटिका-पीले र॑ग की 

गांठ वाली; लम्बे किनारे की, चार माषा वजन की कोड़ी उत्तम हे। एक माषा 


वजन को मध्यम 
शोधन---इन सब द्रवव्यों को निम्बुके रस से मर्दन करने पर या कांजी से 


दोलायंत्र में स्वेद देने से शोधन हो जाता है । 
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मारण-- घीकार में रगड़ कर सम्पुट में रख कर पुट देवें । गाय के दूध 
से भी रगढ़ कर पुट देने पर श्वेत भस्म हो जाती है। कोई कोई आक के दूध के 
पुट देते हैं। 

गुणु-आंखों के अंजन में उपगोगी है । छीप की भरम, शूल ( उद्रशूल ) 
नाशक है। गुल्म नाशक, प्लीद्दा नाशक, अ्रभिमान्य नाशक है। 

* अुक्ता शुक्ति की भस्म-साधारण छीप की भस्म से उत्तम है; मोती से 
हीन गुण है । अर , 
सगशग 

भारवाक्ते ( खोखले नहीं ), अनेक सिंगोवाले मगसींग को लाकर आरो से 
काट कर टुकड़े करले । इन टुकड़ों को एरण्ड तेल में भिंगोकर जला देवे । जलने 
पर इनके काले रंग की भस्म को लेकर आक के दूध से रगड़कर पुट देवे । जब 
तक,रवेत निम्नेल भस्म न.हो, तब तक इसा प्रकार करे । 

गुणु-हृदयश ल, पाश्वेशुल नाशक है। अनुपान मधु या गाय का घी । 
म्राग्आ २ से ४ रत्ती । 


प्रकरण दसवां 


विषोषविष-प्रकश्ण 

इस भ्रकरण में बरतनेवाले-अआयुर्वेद में प्रायः काम श्राने वाले विष वृत्सुनाभ 
(मौठातिलिया ) - विषतिन्दुक ( कुचला ), जयपाल, धचूरा, "भाग, अफीम, 
भिलावा, ये हैं। प्रायः करके इनका शोधन गो मृत्र में हो जाता है; विशेषतः 
वत्सनाभ और विषतिन्दुकका। जयपाल में से तेल का अंश कम करने के लिये 
टंकण या चूना ( क्षार ), गोमृन्न में मिला देते हैं। भिलावे में भी तेलोय अंश हो 
विष का कारण है। भांग ओर अफीम में से मिट्टी दूर करने के सिवाय इनकी 
तीच्णता ( मादक अवृत्ति ) को कम करना उद्देश्य है; यद्दी बात धत्तुरे के साथ है। 

यहां पर इस बात का ध्यान रखना हीगा“कि वत्सनाभ-मीठातेलिया-पाश्चात्य 
चिकित्सा में हुदय को मन्द करता है। परन्तु भायुर्वद में शोधित वत्सनाभ ऐसा 
नहीं करता । इसके साथ ही वत्सनाभ के साथ प्रायः सब योगों में रससिन्दूर या 


ध्ष् भारतोय रसपडति 


हिंगुल का का आपको मिलेगा । इसलिये इस विषय में अधूरे ज्ञान पर भरोसा 
मत रखना शगीमत्र अपने गुणों से विषके अवगुण को कम कर लेता है--खासकर 
तीच्णता को । 
 बत्सनाभं जहां होता है, उसके आस पास तक इसकी गरमी के कारण दूसरा 
कोई ज्षुप या वनस्पति नहीं द्वोती। केवल एक निर्विषी ( त्रिपादिका ) दोती है यदद 
एक छोटी सी गांठ होती है; इसके क्षैन पैर-तीन शाखायें होती हैं । इस पर विष 
का प्रभाव नहीं होता पहाड़ी लोग इसको वत्सनाभ के विष्‌ में काम लाते हैं । 
५“बत्सनाभ का शोधन--मीठ। तेलिया भार वाला लम्बा लेकर टुकड़े करके 
गोमग्र में तीन दिन तक डूबो कर रखना चाहिये । प्रतिदिन गोमश्र नया वरतना 
चाहिये । इसके पश्चात्‌ तीजत्रप्धूप में पूरा उर्लवे, जलीयांश न रहे । कोई कोई 
गोमश्र में दोलायंत्र से स्वेद देकर भी शोधन करते हैं। इस विधि में दस तोला 


कलम शक घ्‌० श पकाना पढ़ता है। 
गवादी लिक्त उष्ण, "रसायन औरे 'वीत-कंफ नाशक है। मात्रा 


दे  है। के वाह्म छुप ( अशुद्धू रू में घिस कर करने पर पीछे से 
अरण्य उ सुखा देने पर नमक ल, हृदयशुल, “घुटने की दुद की उत्तम 
औषधि है। इसके लिये मीहतलिती को किक कर 
“थोड़ा गरम करके लेप करें। और फिर स्थान-को गोहरे की आँच से दूर पकड़ कर 
ही सुखा दें /यद प्लुरसी में अच्छा लाभ करता है। 
'“ एकांग वात में १ रत्ती ( गामतन्न में शोधित ) वत्सनाभ दूध से देने में लाभ 
देखा गया 
/४ विषतिन्दुक ( कुचला ) का शोधन-- इसके बीज बहुत कठोर होते हैं । 
इनको पोठली में बांधकर गोपूश्र में बहुत देर पकावे अथवा तवे पर घो डाल 
कर इनके बीजों को भून ले ७“ऊपर का छिलका चाकू से उतार देना चाहिये। 
* इन बीजों को धूप में सुखाकर कूटना चाहिये ।“गोपूतन्र में स्वेदन देने से 


7 कड़े कर लिये जाय भ | 
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अत से १ रत्ती । रसतर॑गिणीकार ने नवजीवनरस, इसका उत्तम योग 
दिया दै #श्रमितुण्डी प्रसिद्ध योग हे । 


भारतोय रसपडधति दर्द 


जयपाल का शोथन--जयपाल को नया (द्ती बीज) लैकर इसके बीजों को 
त्वचा के ऊपर के छिलके को डुतार कर इसके अन्दर की जिह्दी-पतरी को निकाल 
देना चाहिबे। यह काम वास की चिमटी से करें अथवा द्वार्ों पर नारियत्न का 
तैल लगाले । फिर इन बीजी की पोटली-मैं बॉधकर गोदूध में दोलायंज से पकावे । 
अथवा निम्बुके रस में पीसकर मिंद्री के नवीन घड़े की तली पर लेप करके या 
बीच पर कर धुप में सुखा देंना चादिये । इससे तेल की मात्रा कम 
हो जायगी, जिससे इसतरी तीचद्णता जाती रहेगी । उपयोग 
हुक अन्न में तीव्र विरेचन कें लिये का है । इनका उपयोग हल्दातिदी या 
लाबे का शोधन--पके हुए, भारी, पानी में डूबने वाले मिलावे के फल 
क्ैैकर इनकी टोपी को केची से काट देवे । फिर इनको इंट के चूरेके साथ कूटकर 
(दर दरा करके ) गरम गरम पानी से घोये । घोकर इनको नारियल के पानी में 
उबाले । इससे यह शुद्ध हो जाता है। हाथों पर तेल का अभ्रभाव न हो, इस लिये 
नारियल का तेल लगाना चाहिये । शरीर पर इसका विषेला अभाव होने पर 
हक का पानी पिवे, नारियल खावे, नारियल का तेल या भेस का मक्खन मले । 
तेल, चिलगोजा' अखरोट चीदाम' पिस्ता-इन तैलीय वस्तुवों के साथ शुद्ध 
किया भिलावा उचित मात्रा में, उचित शीत काल में लेनेपर वृष्य, वात-कफ 
नाशक है। भिलावे को इन द्र॒व्यों के साथ कूट लेना चाहिये । 
/विशेष--नारियल के पानी के स्थान में चूने के पानी में भी उबालते हैं । 
परन्तु नारियल का उपयोग श्रेयस्कर दे । 
«घतूरा--धत्रे के काले बीज दोलायंत्र में गाय के दूध से, या गो मूत्र में 
कक ने है? द्ध होते हैं । 
की पी की पानी सैश्मलीप्रकार ससलकर-चैंवें। जब हरा रंग 
व आदी गे से व में भूनमे से शुद्ध ही जाती है है 
शैम--अफीम को पानो में घोलकर वल्ल में छान ले। इसमें गाय्‌ 
मिलाकर घट्ट बना लें। इस अक्लीम वी भार्दके के रस से पोस कर वरते | 
(>इिचारणोय वस्तु-बंचों के लिग्े यद उत्तम औषध है। “इसके देने से 
अच्चों को दुस्त, श्वर्मन नहीं होता । जिगर की शिकायत कम होती है। अफीम 
खाने वाले के अग-जखरूम नहीं सड़ते | अम्तीम से रक्त घष्ट ; कड्ुआ होने से कृमि 


७४ भारतीय रसपडति 


अप आक्रमण नहीं करते। खून कम बहता है । इस सीसे राजपूत क्षत्रिय खाते थे । 
अफोम बच्चों को देने से दूध ठीक तरह पचता है । “अफीम खाने वाले के लिये 
दूध आवश्यक दै। परन्तु इसको कभी कभी थोड़ी मात्रा में देना चाहिये। वह भी. 
जरूरत होने पर । इसीसे कहा है-- ..' कु 
५“विषं प्राशहरं प्रोक्तं व्यवायि च विकासि च | 
आम्ेयं वातकफटटदूयोंगवाहिमदावहम ॥ 
तदेव युक्तियुक्त तु प्राणदायि रसायनम्‌ । 
] पथ्याशिन | भजिदोषघ्न॑ छूंहणं वीयेत्रधनम ॥ 
अफोम, भांग, धत्रे की द्वानि देखते हुए, पायात्य अनुकरण करने में 
आयुवेद के युक्ति युक्त शब्द को मत भूलिये । चुद युक्ति भांग खाने वालों से, 
अफीम देने वाली बुड़ढ़ी माताओं से सीखकर-पूछकर देखना। फिर देखना 
_कितने मरते हैं और कितने वचते हैं; कितनों को जिगर होता है, और कितनों 
को नहीं होता । | 
: ट-अंपीमसिे जिक्ल वच्े की तन्दुसस्‍्ती पर चभाव नहीं पड़ता, *ईस्त बन्द नहीं 
द्वोते, हर नहीं पचता, *ईसे किसी भी दवा से लाभ नहीं होता। "“ईसलिये चरक 
में इसको रे कट्दा है; अर्थात्‌ बुढ़ापे और रीग से बचाता है । अफीम खाने 
वाले शायद ही घ्लडभेशर, डायवटीज़ से पीड़ित हुए हों । प्राय; ये लोग लम्बी 
आयु भोगते हैं । इनको कोई दूसरा रोग भले हो जाय, परन्तु वायु और कफ के 
रीौग कम होते हैं । इस देश में गरीबों की, लखनऊ के नबाबों की, अमीरों की, 
बेफिकरों की जिन्दगी का यह सहारा है। इसे युक्ति से वरतने दें ।“थुक्ति को ये 
लौग परमंपरा से सीख लेते हैं । 'झुझे या आप को इसके खाने की युक्ति उनको 
बताने को ज़रूरत नहीं । उनका गुरू अफोमची ही होगा। हम तो शाञ्र विवेचना 
कर रहे हैं। भ्रो अ्रफीम युक्ति पृर्षाक बरतने पर रसायन है, यह शासत्र वचन सत्य 
है। वैसे अफीम विष है, ओज को कम करने बाली है। इसलिये ओजवधेक 
दूध का उपयोग विशेष रूप में इसके साथ करना ही चाहिये । 








# विस्तार के लिये लेखक कौ-“भोजन समस्या” देखें। 


परिशिष्ट 
2 #यच्र विधि 


येत्रणात्‌-यंत्रमू--यंत्रण करने से, रोकने से, या बांधने से इसे यंत्र कहते 
हैं । इन यंत्रों में पारा, सोना आदि बांधे जाते हैं, इसलिये इनको यंत्र नाम दिया 
या है; /४- 
काम में आने वाले मुख्य यंत्र निम्न हैं: - 

न्‍ +ईबा--इसको कुमुदी कहे हैं । इसमें रखते से वस्तु के दोषे नष्ट किये जाते 
हैं। साधारणतः इसकी कुठारों कहते हैं। यद लोदा,“ताम्वा आदि धातुओं को 
पिघलाने के काम में आती है । बाज़ार में ये बनी बनाई श्रच्छी मजबूत मिलती 
हैं। ऐेज अग्नि चर"्भी थे टूटती नहीं। इनकी वरतना चाहिये । 

पुट--दो सम्पुरों में वस्तु को रखकर आग में भस्म करना पुट देना है । 
ये प्राय; मिट्टी के बने होते हैं । श्रॉच की भिन्नता से मद्यापुट, गजपुठ, वराहपुट, 
कुस्कटपुट, लावकपुट आदि भेद हैं। पुट देने में आधे अरण्य उपलें नीचे और 
आधे पुट के ऊपर रखते हैं। इसमें ऊपर ओर नीचे दोनों से आंच लगती हे । 
आंच की राशि द्रव्य के ऊपर निर्भर है। 


पुट देने में भस्म या द्रव्य को टिकड़ी पतली बनाकर धूप में सुखाकर रखनी 
चाहिये । चूरा या गाला द्रव्य पुट में नहीं रखना चाहिये ।.पुट में द्रव्य शराव के 
अनुसार रखना चाहिये | बहुत अधिक मात्रा होने पर द्रव्य पूरी तरह भस्म नहीं 
होता । सोना, चाँदी धातु को पहले तेज, फिर उत्तरोत्तर हल्को अंच देंनी. 
चाहिये। नाग और वंग में पहले मदु ऑच और किर उतरोत्तर तीत्र आँच देनी 
चाहिये ।अप्रक, लीह, तीम्र को पहले से अन्त तक तोब्र अम्ि देनी चाहिये। 
'दीलायंत्र, 'ऊष्वपातन, अधःपातन, तियंक्‌ पातन, कच्छप यंत्र, पाताल यंत्र, 


# यंत्रविधि, परिभाषा ये दोनों द्रव्यगुण विज्ञानीय” उत्तराद खंश्ड ( परिभाषा 
खण्ड ) में देखना चाहिये । 


के असफनमिनकिती अशका 


[ ७२ ] 


'खरल, वालुका यंत्र ये सब यंत्र क्रियात्मक रूप में गुरु के सामने देखने और करने 
में सुगमता से ज्ञान हो जाता है । जिसको बहुत इच्छा हो, वह रसतरंगिणी या 
रसेन्द्र के आरम्भ में देख ले । 


परिभाषा प्रकरण # 

प्रत्येक शात्र की एक परिभाषा होती है। उदाहरण के लिये योंग शब्द 
गणित में दो और दो को जोड़ने में आता है| पातंजल शास्त्र में योग शब्द चित्त 
वृद्धि के निरोध के लिये है। गीता में 'समत्वं योग उच्यते” कहा है । इसी प्रकार 
चरक में आया रसशब्द-मधुर आदि रसों में बरता जाता है। रसशात्र में आया 
रस शब्द पारद के लिये है । इसलिये रसशाद्ष की परिभाषा अलग है । इस शात््र 
के परिभाषा प्रकरण को श्री वेद यादव जी तअ्रिक्रम जी आचाय ने द्रव्यगुण-विज्ञान 
उत्तराध खण्ड में विस्तार से समझता दिया है। उसे वहीं पर देंख लेना चाहिये | 


अन्त में इतना ही कहना है कि--- 


“जास्ति आयुरवेदस्य पार; तस्माद्प्रमत्तः शश्वद्भियो गमस्मिन्‌ गच्छेत्‌॥ ” 
( चरक ) 


अिकनल-लमीकन- अपना यक, 


# चरक फी दृष्टि से रस का लक्षण “रसनाथों रसः” या “टरसनेन्द्रि यग्राह्म- 
जातिमत्वं रसत्वम्‌” है । 
रसशाज्ष में-रसनात्‌ सवंधातूनां रस इत्यमिधीयते?-यह व्युत्पत्ति की है । 


